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पूछा प्रयाके प्रारम्भ होनेफे कारणों, दुष्परिणामों, उसके 
अनीचित्य, पाप ओर अन्याय पर इतना विस्तृत विचार करनेफे वाद 
छउसके अत्तित्व या ब॒त॑मान स्वरूपफे सम्बन्धमें कुछ अधिक लिखनेफी 
आवश्यफता नहीं है। फोई भी प्रान्त या समाज ऐसा नहीं है, 
जिसमें सभी स्त्रियां परदा, घृंघट या चुर्फा करती हों, किन्तु फिर भी 
कुछ प्रान्ती भोर समाजोंमें परदा विशेष रूपसे पाया जाता हैँ । 
प्रान्तोंकी दृष्टिसे विद्वार, घंगाछ तथा राजपूतात्ाफा पदिला स्थान ऐ, 
दूसरा हूँ संयुक्त प्रान्तफा, तीसरा एूँ पंचाव, सिन्‍ध तथा शुभरातफा। 
समाजोंकी हृष्टिस फायस्थ, मारथाड़ी, मुसलमान ओर राजपृत 
सयसे अधिफ फटर हैं। विद्वारफे मेथिलां, राजपृतानाफे चारणों, 
अदधफे ठाकुरों और बनियों, बद्गालफे प्रादाणों, पंजायके खन्नियाँ, 


मष्ाराष्ट्रफे फुनबी-तेली तथा मराठा भादि प्राह्मगेतर जातियां और 
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कच्छ तथा काठियाबाड़के राजपूरतोमें भी परदेकी कठोरता या कट्ट- 
रता कुछ कम नहीं हैँ । धर्म-कर्म, पूजा-पाठ, छूत-छात, मान-मर्यादा 
तथा आचार-विचार आदिकी संकीर्णता संक्रामक वोमारियोंके 
समान छूतसे पेदा होती हे ओर छूतसे ही फेडती दे। परदा, घूंबट 
या छुकेंकी संक्रीणता, कठोरता या कट्टरता भी छूतकी ही बीमारी है 
ओर छूतसे पेदा होने वाली क्षयकी वीमारीके समान घातक हैे। 
छत्की इस घातक वीमारीको परदा करने वाले प्रान्तों ओर समानों 
के छोग दूर-दूर तक अपने साथ ले गये हैं। अपना जन्म-प्रदेदा 
छोड़ अपने सजातीय छोगोंसे दूर चढे जानेके बाद भी उन्होंने परदा 
नहीं छोड़ा । मारवाड़ी, कच्छी, कायस्थ, राजपुत और मुसछमान 
भादि जातियोंके छोग व्यापार-न्यवसाय या नोकरी-चाकरीके डिये 
दूर-दूर जहां भी कहीं गये हैं, वहां परदा उनके साथ गया दे ओर 
वरावर बना हुआ है। चाहिये तो यह कि दूर जाने पर अन्च- 
विश्वास, संकीर्णता तथा सामाजिक कुरीतियोंमें कुछ कमी हो और 
उसीसे परदेकी कट्टरता तथा कठोरता भी कुछ कम हो, पर ऐसा 
दोता नहीं है । धर्मान्वता, मिथ्या-विद्वास तथा सामाजिक रूढ़ियां 
डसकी समर्थक तथा पोषक हैं। धर्मके डूबने, जाति-मर्यादाके मिटने 
ओर सामाजिक परम्पराके टूटनेका पाप, प्राणोंके गलेमें आ जाने पर 
भी हिन्दोततानी नहीं कर सकता | इसलिये परदा दूर करनेकी 
ऋलपना करना यथा वेसा विचार तक दिमायमें छाना उसके टिये 
सम्भव नहीं दे । धर्म प्राण हिन्दोस्तानी सब कुछ खो देगा, किन्तु 
धर्मके नामसे अपनाई हुई, पापसे भरी हुई, गन्‍दीसे गन्दी प्रयाका 
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भी त्याग वह नहीं करेंगा। परदेफी वर्तमान भीपणता तथा भया- 
नकता ओर फठोरता तथा फट्टरता इसी मनोवृत्तिका स्वाभाविक 
परिणाम है 

राजपतानामें यह संक्रामक बीमारी फिस प्रकार फंडी ऐ. ओर 
बहांके छोग इसको फिस घुरी तरद्द चिपटे हुए हैं, इसका वर्णन 
ओयुत रामनारायणजी चोधरीने 7न दब्दोंमें किया हे--यहू राज- 
रोग फेवछ शासक जातियमिं ही सीमित नहीं रहा। इसकी छत्त 
उन छोगोंमें भो फेछ गई, जो शासकोंफे संसर्गमें आाये। उरयस्थ, 
ओसवाल, चारण, सन्नी ओर भार्गव आदि जातियोंमें इस छ्तसे 
दी परदेकी छुप्रथा खुब घर फर गई। इतना ही नहीं, जो लोग 
व्यापार, फ्षि झादिमें छगे हुए थे, ये भी ज्यों दो राजफी नीकरी 
फरने लगे फि परदेफे पुजारो घन थेठे । ऐसे हजारों आदमी मोजूद 
हैं, जिनकी जाति ओर जन्म भूमिमें उनफे फुठुम्घकी फोई सत्री परदा 
नहीं फरती, फिन्तु जब थे अहलफार या राजफमंयारी बने, सब 
पनफी देवियां तुरन्त परदेकी घद्दारदीवारोमें वन्दर फर दी गः 
फिर तो नौकरी जानेफे घाद भी परदा नहीं गया ।” इस समय 
अंग्रेजी वेश-भूषाफी भिस प्रफार मान-प्रतिष्ठाका चिन्ह समझा जाता 
है, यसे ही फभी परदा भी मान-प्रतिष्टठाका चिन्द समझा जाता था 
जोर आज-फछके अंगरेजी सिवासकों तरह ही तब परदेका भी 
प्रसार हुआ दोगा। 

घटालओे देहाता तक फा याए दाल कै फि बद्रांफि सम्पन्न भरोपी 

देव्य्योको पवा ओर स्योदारों पर नदी था तालाब पर जब सानके 
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टिये जाना होता हूं, ठव सब ओरसे परदोंसे बन्द्र डोढीमें विठाकर 
छे जाया जाता हैँ और कद्दारों सहिन डोछी पानीमें छे जाकर छुवो 
दी जादी दे और उसको वेसे हो भीगी हुई घर वापिस छाया जाता 
हैं। तब घर जआानेके वाद ओमतीजी इसके बाहर आ पाती हैं ! 
कितना भवानक व्यापार ई ? यदि बेचारी डोलीमेंस कहीं पानीमें 
छुद्क जायें, तो शायद ढूंढने पर सी उनका कहीं पता न चले | 
बद्चाठमें परदा प्रथाकी इस भीपणताके कारण ब्नियोंकी जो दीन- 
द्वीन अवस्था द्वो गई हूँ, उसका कुछ परिचय विवाहफे समयकी एक 
प्रथासे मिलता दे । जब छड़का विवाह करनेके ढिग्रे घरसे निऋख्ता 
हैं. ठव उसकी माता उससे तीन बार पूछती है कि “तुम कहां जाते 
हो ९” छढ़का उत्तर देता दे कि “हुम्दारे ढिये दासी छाने जाता 
हूं ।? इसमें आपत्ति नहीं कि वद्द धर वाढोकी सेवा करे, झिन्तु 
इसका यह अअ् नहीं होना चाहिये कि उसको ढासी वना ऋर घसरसें 
छाया जाय, उसपर प्रेमक्रा नहीं, किन्तु डॉट-डपटका कठोर निय- 
न्त्र०ण रखा जाय, उसके साथ समानताका नहीं, किन्तु द्वोनताका 
व्यवद्दार किया जाय औीर इसील्यिे उसको इतना कटोर परदा करने 
के छिये मजबूर क्रिया जाय | 

 विद्दार, बल्माठ्के भी माक-कान काटता दँ। वहांकी कठोरता 
आर कट्टरता पर छुछ प्रकाद्य पीछे डाछा जा च॒का हें। वहां शहरों 
ओर गांवमें ऐस घर अधिक मिलेंगे, जिनमें खिड़की और रोशन- 
दान नहीं होते। सामनेके दरवाजोंस हटाकर जियो टिये ऐसे 
कमरे बनाये जाते देँ, जिनमें रर्यक्ी किरणों ओर इवाके झोंकोंका 
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प्रवेश नहीं होने पाता | सवेरे सुादयत्ते पढ़िले ख्तरिप्रां शीच आदि 
निपट लें, तो ठीक है, नहों तो फिए दिन-भर प्राकृतिक चेगोंको 
दबाकर बेठे रहना पड़ता है । सासके सामने तो वहू कमो मुंह खोल 
दी नहीं सकती, किन्तु बाहरते आने वालो क्रितो मदिलाके सामने 
भी ब्रिद्वारकों गृददेवो सदजमें मुंद नद्ों खोलनो है । मद्विला अतिथि 
का आतिशथ्य-सत्कार करना विद्वारके पुछपोंके लिपे एक बड़ी उलझन 
ओर कठिन समस्या है। लड़को जहां दस बषकफो हुई कि अपने 
पिताफ़े सामने भी पूरी स्रच्छ्दताके साथ नहीं भा सफती। 
संयुक्ततान्तको धर्मान्चता ओर पंजाबऊे ढोंगका बेन पीछे किया 
जा चुफा है। गुन्ररात, फच्छ ओर फाठियाबराइ़फे राजपुनामें भी 
परदा मधिक कठोर है। गोण्डल राज्यकी राभपूत्त राजकुमारी 
परदा नहों करती थीं। इसीसे अनेक राजकुपारोंने उसके साथ 
विवाह फरनेसे इनकार कर दिया। भावनगएके स्थ्रगोंय मद्यारात् 
भावसिद्तन्नो फे. सी. आई, फो पतन्नो ओमतो नन्‍्दकुंतप्रर परदा नहीं 
फरतो थों । परदा न फरनेको दार्त पर दी उनका वित्राद हुआ था | . 
राजपूत्तोमें एस पर बड़ा अमन्‍्तोष फेंड गया था भोर प्रचण्ड 
तूफान उठ खड़ा हुआ। पर, मद्ारानीने अपने मोबनसे यद सिद्ध 
फर दिया कि परदेकी केदसे छुटकारा पाकर एफ मद्दिला देश, जाति 
तथा राष्ट्रफी फिलनों सेंघा फर सऊतो है १ बहचके 'राज्पूत्त जनाना- 
विधालव! ओर 'नन्द॒ फंत्रर-्पा-अनाथालपों आज भों उनके सेया- 
भाव और फर्लन्य-परायगताों साक्नों दे रहे 2£। 
शादि-सम्पादम मुंशों नवज्ञादि_डल जो शोयाटात ने 
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कायस्थोके परदेका लो वर्गन क्रिया है, उसको यहां देनेके छोमका 
संबरण नहीं किया जा सकता। उौन्द्रांने ठिखा दे क्रि--/परदेका 
रिवाज जितना कायस्थोर्में दे, उतना घायद दी किसी अन्य समाज 
में हो और नितनी क्षति इसके कारण उसको उ्ठानी पढ़ी दे, उतनी 
शायद ही किसी अन्य समाजको उठानी पट्टी हो। संयुक्तव्ान्‍्त ओर 
विद्यरके कायस्थोमें यह छुत्था पराक्माष्टा चक्र पहुँच गई हे । देहातमें 
अन्यान्य वर्याकी बढ़ी स्ियां तथा वाढिकाय बढ़ाकी आंखें बचा 
या घुंबदमें मुंद्र छिपा, लहूए पढने पर थोड़ी देख्के छिये घरस बाहर 
निऋ्रछ, अपना काम-धाम ऋर लेती ह। पर, कायस्थिने शीघ्र डेवटी 
छांवनेका पाप नहीं करती | मानो, जन्मसे छेकर म्ृत्यु-पर्वन्‍्च काछ- 
कोठरीका दंड भोगनेके लिये द्वी त्रिधाताने उनकी दृष्टि की दे । 
मानो, वे इसी ठिये बनी हैं. कि आजन्म परावीन पश्चुक्ी तरद घरोंमें 
बन्द रहकर प्राकतिक छाम्रोंसि सवधा वंचित रहें। कायस्थ ख्री, 
चाद वृढ़ी हो या जवान, बालिका दही या क्रिद्योरी, जो जितना ठम्वा 
घृंघट काढ़ती दे, अपनेको परदेके भीतर जिदना दी पोझीदा रखती 
हूं, बह उतनी दी सभ्य, सुश्गनीछ और झट्टरदार समझी जाती है । 
की-कढीं तो साब्वीपनका थोतक यही ठ्स्या घवद माना जाता है । 
सटुर, जेंठ ठथा घरके दूसरे सम्बन्धियोक सामने निकलना; निर्तात 
आवद्यक्रता आ पहुने पर भी उनसे बोछता तो दूर रद्या, इस समाज 
की ल्लियां पाव-पड़ोसक्की द्धियों ओर छोटे छद्कॉके सामने भी 
अपना मुँद नहीं खोछ सकती । इस निचान्द सूर्खदापूर्ण मद्दी प्रथाको 
टल्नाशीज्ताका दी ऊँचा स्थान नहीं दिया यया दे, छ्िल्तु बह झरा- 
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फत ओर नफासतमें भी शामिल है। जिनकी वंश-मर्यादा बहुत 
बढ़ी-चढ़ी होती छे, जिनके घरमें शिक्षाका विशेष प्रचार है, जो 
सोभाग्यवद्य किसी शिरिश्तेमें नकलनवीसके गोरवपूर्ण उच्च पद पर 
पहुँच गये &ैं, जो तकदीरफे जोरसे अर्जी-नबीस या थीस रुपये 
मद्वीनेफे फानून-गो हो गये हैं. अथवा जो अपने स्वास्थ्यद्वीन पुत्र 
मकारानन्द' फे विवाहमें लड़फी घालेसे भारी गठरी बतूल कर 
बन्दुरफी दुमकी तरह बढ़ी हुई छुल-मर्यादाफी रक्षा किया करते हू, 
ऐसे शरीफ खानदान वाले छाला-साहिवोंके यहां इस शरीफाना 
प्रथाका पालन बड़ी मुस्तेदीफे साथ किया जाता है। वे अपनी 
असुयम्पश्या ओऔमतियोंफो घड़ी सावधानीसे छिपा फर रखते हैं 
लोफ-छोचनोंकी ज्योति तो क्या, भेदानोंमें अठसेलियां फरने वाली 
चिमल हवा भी उनके पास तक फटकने नहीं पाती। यहां तक फि 
इन शरीफज्ञादोके घरोकी छोटी-छोटी दुधमुद्दी घशियां भी परदोंमें 
रखी जाती हूँ। खेल-फूदफा जमाना माते ही चेयारी निर्दंबतापूर्वफ 
घरफी पहदहारदीवारीफे शन्धफारों फेद फर दी जाती ४। इससे दे 
जीवनफे लिये अत्युपयोगी अभितनास तो वंचित रहती दी है, साथ 
ही उनका स्वास्थ्य भी सदारा लिये दिदा हो जाता ६। दिन-रात 
भरोंभें घन्द रामेस मे पीली पल जाती, दारीर नाना प्रकारफे 
रोगोंफा घर इन जाता दे ओर सालस्य घिर सइचर तथा दुब्ह्ता 
घ्यारी सरो घन ज्ञाती (। पट़ा भर फर उठा लेना या एक मी 
घलना भी एनवे लिए दभर हो जाता) । समय पहने पर झआपमरद्ा 


कक क कृषछ 27200 प्र प्श्यर ज्क पकने. पाप व्यय 
कर सेनेफों तो दात है भस पददाकया अभाग्ययत उनद्ठी इख इ३- 
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- छता और अक्षमता, नज़ाकत ओर पीलेपनको सौन्दर्य समझा 
जाता है | यदि पूर्व जन्मके पुण्य-प्रतापले उनका जन्म किसी ऐसे 
घरमें हो गया है, जहां भोजन-वस्चकी स्वच्छन्दता, ग्रहकार्यके लिये 

' दास-दासियों तथा रसोईके लिये महाराज था मंद्दाराजिनोंकी 
ज्यवस्थां होती है, वहां उनकी श्वारीरिक दुरंशा पराकाषप्टाकों पहुंच 
जाठी है । बिलासपूर्ण जीवनक़े साथ शारीरिक परिश्रमफे अभावके 
कारण युवती होनेसे पहिंठे ही उन पर घुढ़ापा छा जाता है ओर 
यदि कहीं विवाहोपरान्त गर्भवती हो जांय तो मातृपद पानेके साथ 
दी उनकी जीवन-छीछाकी भी इति-श्री हो जाती द्ै। हमारी यह 
धारणा है. कि परदानशीन नोजबान छड़कियोंकी मौर्ते जितनी 

 कायस्थ-समाजमें होती हैँ, उतनी किसी अन्य समाजमें नहीं दोतों । 
हम वीसियों ऐसे कायस्थ पुरुषोंको जानते हैं, जो तीस बर्ष्की 
अवस्था तक पहुंचनेसे पहिले ही चार-पांच वीवियोका खातमा कर 
चुके हैं और आगेके लिये तेयारीमें दे । 

#/एक तो 'मसीजीबी” दोनेके कारण कायरथ जाति अपनी 
शारीरिक दुर्बलताके लिये यो ही वदनाम है, दूसरे ऐसी परद्रानशीन 
स्वास्थ्यद्ीना माताओंकी सन्‍्तान होनेके कारण उनकी यह ख्याति 
ओर भी बढ़ती जाती है | वे अपनेको “क्षत्रिय” प्रामाणित करनेके 
लिये सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। इसके लिये उन्होंने शा्लोंके 
बखिये उधेड़ कर रख दिये हैं, किन्तु इसका उनको जरा भी ख्याल 
नहीं कि वे परदेकी गन्दी प्रथाके कारण ध्षत्रियत्वले कितनी दूर चढ़े 

'जा रहे हैं। भगवान्‌ चित्रगुप्रकी विद्ञाल मूर्ति चनाने तथा घर-घरमें 


कक) 5#- 72. "कोर नर + नह दे: दे आफ 


परदा छोड़ने घाली विदूथी भारतीय मद्दिलायं 
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उनकी पोद्झ्योपचारसे पूजा फरनेके लिग्रे कायस्थ कान्फरेन्सॉमें हर 
साल ढेरफे ढेर प्रस्ताव पास द्वोते हू, किन्तु सन्‍्तानकफो दुर्बल ओर 
निकम्मी बनानेवाली इस कुप्रधाफे मूलोच्छेदफे लिये कुछ नहों द्ोता । 
हमारी यह दृढ़ धारणा ६ कि यदि फायस्थ-समाजने एस घृणित 
प्रधाका शीघ्र मूलोच्छेद न फिया, तो उसको शीघ्र ही इस संसारसे 
चिर विदा छेैनेकी सेयारी करनी पढ़ेगी।” 
कायस्थोंके सम्बन्धमें श्रीवास्तवज्ञीफा ऊपरफा विवेचन मार- 
चाड़ी, मुसलमान ओर राजपृत्त आदि सभी जातियाँ पर उसी मात्रा 
में दीफ धेंठता है, जिसमें उनमें परदा पाया जाता है। मारवाड़ी- 
समाजमें भो परदा-प्रधाफा पालन फायस्थोंफके समान दी फिया जाता 
है। फायस्थोंफा परदश फट्टरतताकी पराफाप्ठाफो पहुँच गया है, तो 
मारवाहियाके परदेमें उसके साथ बेहूरुगी भो आ गई है। मारवाड़ी 
समानफा परदा उसकी एफ अनोखी चीज हूं। ऐसा परदा फिसी 
ओर समाजमें नहीं पाया जाता। मारबाड़ी-सखियां मुंद्र तो ढाँप लेती 
, किन्तु पेटफो खोल रखनो हैं, घोली भी ऐसी पदिनतो एूँ ज्ञो 
पीठफी घिलफुल नहीं ठफती ओर ऊपरकी ओटु्नी भी पूरी पार- 
दर्शक ऐोती है । दिन भर घिना फिसी परिश्रमफे सालो येठे रइनेसे 
उनका शागोर इतना भारी ऐ जाता है कि किसी दूसरेफे सहारे बिना 
से उठ-मैठ नहीं सकतों । उस भारी देहमें पेट इतना अधिक खड़ 
जाता है कि पद घगेफे समय भारी परापरेफे ऊपर छटफने छगता 
हैं। ऐसे भद्दे देमझो मुंदू पर परदा फर पेटफो खा़ो रंग ओर भी 
धपिक भद्दा बना दिया जाता £ै। फिर उस पर भी एक आग पर 
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ही सपने 4 चक फनी नर वहा चक 


। किसी घरमें सभी भाशयोंने गोद लेकर ही अपनी वंद-परम्परा 
कायम की हैं.। इतने विवादाफ बाद भी विवाहके उह्देश्यका पूरा न 
होना परदा प्रथाफा सबसे अधिक काछा और भयानक पहल है । 
मारवाड़ियोंमं भी ओसवालोमें परदा सचसे अधिक कठोर है । वे 
एस फठोरतामें सब समाजाको मात करते हैं। 

विहारफे मेथिलांकी अवस्था भी बहुत छुछ ऐसी ही हूं । परदा- 
प्रथाफे फारण उस समाजमें स्त्रियोंकी दुगति पराकाष्ठाकों पहुंच 
गई हैं। उसमें विवाहके नाम पर स्त्रियोंका खुछा ऋथ-विक्रय द्वोता 
है। सोराठ भादि स्थानोमें जहां एक साथ दन्ारों विवाह पोते हैँ, 
कहां छड़फियाफा सोदा किया जाता दे । सो पीछे पथ्यानवेसे अधिक 
धादियां बड़ी पूट्रोंफी छोटी छूइकियां ओर छोटे छड़कोंफी बड़ी 
लड़फियांफे साथ होती £। ऐसे अनमेल विवादासि सन्‍्तान तो 
मिलती ही नहीं, विधवाओकी संख्या बढ़ती रहती है और समाजका 
निरन्तर नेतिफ पतन दोता रहता है । पंज्ावफे खत्रियों, मद्गाराष्ट्रे 
पुलफी-तैछी तथा मराठझे, अवंधके ठाकुर-प्राद्मण एवं बनियों ओर 
परछ फाठियाबाड़ आदिफ राजपूर्तोफी सामाजिक व्यवस्था भी 
परदा-प्रयाफे फारण इसी प्रफार अग्लख्यस्त ऐो गदी है सौर खी- 
समाज पिशेष झूपमें उसका हष्परिणाम भोग रहा £ । 

मुसलमान स्त्रियोपी अवस्ग भी छु०छ अच्टी नहों है। पर, 
धराकों घढ़ारदीयारोमें थे दिन्ट-स्नियाकी अपेध्य सधिक स्यतन्त 
रहती हैै। फमसे कम स्प्रियो्रि को स््रिमोफी परठा नाग पारमा 
पहा । छुरानफी दिक्षा झमझे लिये परुषोय: समान ही लाइइयाड 
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है । इसलिये सान्षर हिन्दू ख्ियोक्ी अपेन्ा साक्षर झुसतमान ब्षित्ों 
की संख्या प्रतिशत अधिक हे | पर, घरात बाहर निकछने पर जो 
बुर्का इनको ऋरना पढ़ता हें; वद्द बहुत भयानक और कठोर दे । 
झुसख्मानोंके दिंछ ओर दिमाग पर परदेके रिवाज्का इनना यदरा 
असर पढ़ा हुआ हे कवि वह उनके स्वमावक्ता एक अँद बन गया है । 
इन्होने परदेकों खियाकी झतलत और खानदानी दराफत्ा बीमा समझ 
लिया है । उनके विचारोंमें मज्हइवक्ी सबसे बढ़ी पावन्दी स्लियों 
का परदेगें वन्‍्द्र रइना हू । इसी लिये झुसठमानी समाजमें परदेकों 
ऐसा घुर्का बना दिया यया है कि चद एक लिफाफा बन गया हैं; 
लिम्ममें कायजकी चिट्ठीकी तरह स्त्रीकों वन्द्र ऋर दिया जाता हे । 
इस प्रकार ल्ीको चढ्ता-फिए्ा छोटठा-सा तम्बू, दिलने-इुछने 
वाछा चग्डछ, इधर-उयर छट़कने वाठी गठरी और सदा पिंजरेमें 
बन्द रहने वाछा चिटड़ियाबरका पक्षी चना दिया गया है। इस 
इप्टिस मुसल्मान स्त्रीकी अवस्था सवर्ल अधिक्र दयनीय ओर 
भाग्यददीन हे । 
परदेके अल्तित्वने इस देशमें स्त्रीकों एक समस्या बना दिया 
है। कन्याका जन्म ढेना ही अमंगछ माना जाता है। छड़का पेंदा 
करनेके ल्यि जन्तर-मन्तर और दवाइवाकी खोज होतीं रहती 
हईं। छड्की पेंद्रा करनेकी इच्छा किसीको नहीं होती । कभी समय 
था कि पंद्रा होते द्वी छहुकीकी दत्या कर दी जाती थी। उसका 
यछा धोंद देना, उसको लिंदा जमीनमें गाड़ देना या ऐसी ही अन्य 
अनेक राव्नती प्रधायें कई जातियोमें प्रचलित थीं। अब मी छड़्कीके 


हे 
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पंदा होने पर मारवाड़ी-सनाजमें कह्दी-फहीं यह रिवाज हैं कि 
सड़क पर घड़ा ले जाकर फोड़ा जाता हैँ, जिसका अथ यह होता 
है कि लड़फी क्‍या पेदा हुई, फर्म ही फूट गया है। लड़कोके भरण- 
पोपणक लिये छड़फीफ समान प्रबन्ध नहीं किया जाता। उसफी 
शिक्षा पर खच फरना अपव्यय समझा जाता है। कुछ अक्षर सीखने 
में ही उसे प्रति शिक्षाकी इतिकर्तन्यता मान ली जाती हैं। पिता 
फी कमाई पर चंद फठोर फरके समान द्ोतो है। इस लि द्दी 
विवाद फर उसफो दूसरे घर भेजनेफी यिल्‍्ता की जाती है। संसार 
फी गतिधिधि ओर व्यवद्यार-तान र्रीन शृन्य उस अभोध धालिफाको 
पति-गृहमें भी घन नहीं मिलता। बचपनमें री उसको सन्‍्तान 
धारण फरनेका दारण छलोश सहन फरना पहना है। यौवन प्राप्त 
ऐनेसे पट्टिले ही उसफा शारीर हुबछ भोर शियिष्ट हे जाता । 
उसको सन्‍्तति उत्पज् फरना भार जोर गृदस्थकफा सब प्यापार 
धृणित एवं दु्परभनफ मालुम दोने छगता है। यदि फर्दी दुर्भाग्यसे 
पतिदेय अपने ही फर्माफे फारण हुस संमारसे घछ दियेतो उस 
अभागिनी पर मुसीयतोका पहाड़ दुट पहना हैं। उसके लिए साथ 
जगनू अन्धडारमय हे जाता 0॥ पिधया होनेफ्े याद संसारमें 
घसफा अपना फोर नं राता। ने वा सपने पनिफे परमें शासम्ति, 
स॒झ, सन्‍्तोप कौर सग्मानफा जीवन यिता सदी ४ ओर ने जन्म 
देने पाछे पिताफे यहां दो उसे लिये फोर ल्ाथय रद जात़ाईओई। 
माता भी उसके लिये निदुर झोर ऋर्मस री जातीके। थे उस 
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परदेके पीछे तीत्र बेदनावें ओर असद्य चावनायें भोगती हुई समाज 
की भट्टीमं प्रति दिन झुछगती रहतो है जोर अपने जीवनके 
दुःखान्च नाटकका सहसा अन्तिम परिचय देकर इस संसारस चछ 
बसदी हैं। परदा स्त्री जातिके प्रति समाजके ऐसे सब पाय, अन्याय 
आर अत्याचारकों छिपानेके लिये आविप्कृत एक आवरण हैं । 

इस प्रकारके आश्बको संद्षेयर्म इन शब्दोंमें कहा जा सकता 
ई कि कायस्थों, सुललमानों और विद्वारियोमें परदा कह्रता तथा 
कठोस्वाकी मास्वाड़ियोंमें बहुद॒गी तथा भद्देपनकी, अंगाठियोंमें 
दासवा ठया भत्याचार की, अवधरक ठाकुरए-श्राह्मणों एवं बनियोमें 
धर्नान्‍्धता तथा मिथ्या विश्वासकोी ओर पंज्ञाबके ख़त्रियामें ढोंग 
ठथा नंगेपनकी निशानी हैं । समस्व देशके लिये बह दासता और 
शुछामीका चिन्ह हू । इसकी कैद स्त्री उपेश्षा, घृणा एवं तिरस्कार 
ठया दासता ओर परावीनताका दीन-द्वीन जोवन वितानेके लिये 
विवद्व हैं। अपने ओ्रेप्ठ आर्वाइको अबछा' बना कर पुरुष सब 
नहों चन सकता ओर देदकी अपनी आवादीको इतनी परावीनता्में 
रख कर बह स्वायीनता प्राप्त नहीं कर सकता। परदेका अस्तित्व 
पुरुषके लिये कछक्ू और स्त्रीके लिये अमिश्ञाप हैं। स्त्री ओर पुरुष 
दोनोंकी इछिसि उसको दूर करना अत्यन्त अभी८टर और 


आवद्यक हैं | 
2205८ 


(७) 
भारत का पुरातन झादर्श 
नमन नी १ कुननननननन- 

शरतफी सारी जाति इस समय लिस दीन, दीन भर पराधीन 
अवस्णमें जीवन पिता रही दे, बढ आचीन भारतीय आादर्शफे 
पघिछपुर पिपरीत 9 । भारतीय झादुदफे अनुसार समाजमें खो- 
पुरुषफा सरायरफा दर्भा £ । छोटे और घदेका घदां फोई सयाछ ना 
है। पुरुष शासनफी उसमें गन्य भी नदी है । दोनों एफनदूसरेपे पूरक 
छीर दोगों [ही एफ दूसरेफे बिना झपरे £ । दोसोंके पारस्परिक सा- 
योग सीर सम्मिल़न पर भारतीय समाझके मिर्मागदी आधारशिसा 
री गई । इस सहयोग मोर रास्मिहनका आधार समता सोर 
शमासतार मिद्धान्त थे। स्दीफा अगलापस! और पुरपफी 'लुर्घ- 
सता! उसके झाधार नारी में | 'मिसफी छाठी एसफी भंसों फे पादा- 
विके मिद्धान्ल घर इसकी कायम नहों फिया गंगा था। सप्ी लोर 


ब् | 


ञ् न क् कक. हैज क.. ० # ७ कल्य,, ब्क 
पुष्प होना ही समाफकी इृफाइ॥त। दोनोफ परारस्थरिष सात्पोग 
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पर समाजकी वृद्धि, विकास और उन्नति निर्भर हें। भारतकी 
प्राचीन सभ्यता और उसके प्राचीन आदर्शका परिचय देनेवाले 
सबसे प्राचीन अन्थ वेद हैं। वेदिक काछ सामाजिक आदशो की 
इप्टिसे भास्तका सबसे अधिक गोरव युक्त काछ था। उसी समयके 
आदर्शको भारतका अपना और पुरातन आदर्श कद्दा जा सकता 
डै। अपने उसी आदर्शको आज भी हम अपने सामने रख सकते 
हैं. ओर उसीके प्रकाशमें इस समयके सत्र व्यवद्दारकी हमको परीक्षा 
करनी चाहिए | 
विवाद्द या सगाई द्वारा स्ली--पुरुषफे उस पारस्परिक सहयोग 
था सम्मिलनका प्रारम्भ होना दे, जो कि सामाजिक संगठनका 
आधार है। 'स्वयम्वर वेदिक--काढीन सर्वोत्तम पद्धति थी, 
जिसमें स्री अपनी स्व॒तन्त्र इच्छाते, खूब देख-भाठ कर ओर 
विचार पूर्वक अपने पतिका स्वयं चुनाव करती थी । पति बननेवाले 
पुरुषकी या अभिमावक्र माता-पिताकी अथवा घर--ग्रहस्थीके 
शास्त्राचार एवं छोकाचारके मालिक नाइयो--पुरोह्ितोंकी उसमें 
एक न चल्ती थी । ऋग्वेद (१०। ९५ २७ ) में बताया गया है 
कि वह स्री बहुन अधिक कल्याण ओर सझुखको प्राप्त करती है, जो 
वधूकी कामना करनेवाले पुरुषके गुण. स्तुति ओर वरण करने 
योग्य गुण सम्पदासे सन्तुट्ट होकर जन समृहमें अपने जीवनके 
मित्रका स्वर्य चुनाव करती है। वेदिक--कारछठीन स्वरयंवर की यह 
प्रथा भारतके इतिद्वासमें चिरकाठ तक प्रचढित रद्दी। सीताने 
रामको, द्रोपदीने अजुनको, छुल्तोने पाण्डुको, दमयन्तीने नछकों 
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ओर संयोगिताने प्रथ्वीराजको इसी प्रकार वरा था। स्लियाके प्रति 
पुर॒ुषोका दृष्टिफोण बदुल्नेपर जब उनको दीन, ह्वीन ओर भोग 
घुद्धिस देखा जाने छगा, तव भारतीय अपने आदु्से पतित हो गये 
ओर स्वयंवर-प्रथाका भी अन्त दो गया। बेंदिक फाठ्में पृ योवन 
प्राप्त होनिपर घड़ी निर्मीकताफे साथ अपने अनुरूप पतिफा दुनाव 
स्त्री स्वयं फिया फरती थी। बेदिफ विवाहकी अथ से इति तक सम 
विधि ओर विधान ऐसा दी टे, जो वर-बधू दोनोफो खूब अच्छी 
तरह समझ फर फरना पढ़ता दे । पुरोद्दित या माता-पिताक करनेफा 
बह फाम नहीं है। ग्ृष्ा सन्रोफी पद्धतिके प्रतिता मन्त्रोस गृदस्थकी 
भिम्मेयारीका भार बर-व्यू दोनों पर एक-सा डाछा जाता दं और 
दोनों ही विवाह-मण्टपर्म एपस्थित जन समुदायके सामने उंचे 
तथा स्पष्ट धास्दो्म उसको निभानेफी प्रतिशा फरते हैं । "एम मन्त्र 
पत्नी पथ्स” का स्पष्ट आदेश समझदारी फी अबस्था प्राप्त फरनेफे 
घाद पाणिप्रदण फरनेयाटी सुवतीक छिए ही हो सफता ५ै। बस्त 
परिधान, दा-परिह्म्मा, सम्रपरी, शिलारोषण, फेदा-सबरण, 
मुय--दर्शन, भू ब-दर्घम, अस्स्थती-द्शन झादि की सब्र बिधि 
दोनफि छिये एडन्ममान है शोर दसफे दारा दोसोंको एक सत्रमें 
गांधा जाता दे संप्तादीमें अन्न, घन, पस्याण भीर प्रजा छादि की 
इुप्टा परते 7ए सातयोँ फम सरण्य भावी फामना फरने हुए 
'सरे । झाम्पदी भय छषट्ट घर पढ़ाया जाना है| रुसखी घब्द समा- 
मसतगा- समता एवं मिद्ाके; दस माया घोहक 2, जिसमे दोनों 
एफ दुसरे पे. ग!ध 7 रसे एट्य जोर भनसे मन मिलाकर ४ए होगे 
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हैं। विवाह-प्रकरणके मन्त्रोंको यहां उद्धव करके हम इस प्रकरणको 
“अधिक ठम्बा करना नहीं चादते। जिनको ऊपर की पंक्तियाके 
कथनमें सन्देद दो, वे पेदिक विवाह-पद्धतिके किसी भी भनन्‍्यत 
उसकी परीक्षा और समीक्षा कर सकते हैं । 
चेदका यह स्पष्ट आहेद्ा दे कि लिया सर्वसाघारणमें उत्तम वल्न 
धारण करके बिना किसी झ्ेंप या संक्ोचके निःशह्ठु होकर चर्ले। 
( ऋग्वेद ८। १७७) चेदोंकी सम्यताके समयमें स्लियां भी पुरुपके 
समान वेदों ओर शास्त्रा की बिदुपी होती थीं ॥ मन्त्र-द्रष्टा ह्ोनेसे 
वे ऋषि पदको प्राप्त करती थीं। यज्ञ करनेका अधिकार उनको प्राप्त 
था | घोषा, छोपामुद्रा, ममता, अयाछा, सूर्पा, इन्द्राणी, सामराज्नी, 
विश्वपारा, गोधा आदि अनेक नामोंकी ऋषि-ब्लिब्रोका वेदिक- 
साहित्यमें घ्लेख पाया जाता है। ऋषिवारा सरीखी स्लियां तो 
ऋत्विज्का भी काम करती थीं। वेंदिक--करमकाण्डके समान 
शस्त्रास्त्र विद्यामें स्त्रियांके निपुणवा प्राप्त करनेकी साक्षी भी वेदोंमें 
मिलती है । ऋचेद ( १। ११२। १० ) में कहा हे कि खेछ राजकी 
स्त्री विशखणाकी युद्धमें ठांग दृट गई, इसके स्थानपर अद्ववनी- 
कुमारोंने छोहेकी टांग विठा दी । ओर दूसरी जगह बचाया है कि 
मुंगछ ऋषि छी स्त्री, इन्द्रसेनाने अपने पतिके घरमें गाय चुरानेके 
डिये भाये हुए चोरोंका सुझछावछा किया, स्वर्य रथ हांकऋर उनका 
पीछा किया ओर चोरी गया माल वापिस लिया। केकेबीने युद्ध- 
क्षेत्रमं पहिया दटनेपर रथको सम्भाठ कर दशर्थकों प्रसन्न करके 
दो वर प्राप्त करनेका वचन टिया था | 
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बेदफे घाद प्राद्मण काल्में सी प्रद्म विद्यामें पारंगत चिदुपियां 
मैत्रेयी, गागीं, मुलमा आदिफे नाम मिलते हैं.। प्राद्यण फालफो दी 
यत फाल फहना चादिये, क्यों फि याक्षिक फर्मफाण्ठफा इतना सधिक 
विधान उसी समय मिलता | । यश सम्बन्धी उस फर्मफाण्ठमें स्त्रियाँ 
को पतिके घरावर फा आधा हिस्सा प्राप्त था। यक्षमं पतिके 
साथ अर्थासन पर धेटठनेसे दी उनको अर्धागिनी फष्ठा गया। 
यशोपवीन धारण फर प्रद्मयश्चिममें प्रविष्ठ तो वेदाप्ययन फरनेका 
उनकी पूरा अवसर जोर अधिकार प्राप्त था। तब थे धस्त्रास्त्र फी 
पिद्याफा भी अभ्यास करती थीं। भीवनफ्ी सरस बनानेके लिये 
काव्य, सेगीन, साहित्य, दृत्य आदि फछाओंका पूर्ण छान प्राप्त फरती 
थीं । बतोपयीत शिक्षा प्राप्त फरनेफे क्षघ्रिफार की सनद थी। यह 
सनद स्त्रो ओर पुरुष दोनोंफो मिलाती धी। पेदमें फद्दा गया है 
फि--/प्रशयर्येण कन्या युवान विन्द्रते पनिम्‌।! प्रद्ययर्य द्वारा प्री 
फन्या युवछ पतिफो प्राप्त फरतो है। सूत्र प्न्‍्योमें भी फटा गया है 
फि 'समान प्रशायर्यम्‌ ।? स्त्री पुदा दोनोंफे लिये प्रद्ययर्य समान 
है। गोमिल सशमत्रर्म फट्दा गया है कि कल्याका प्रिता छझसमफ़ो उत्तम 
पम्प मोर गगोपयीत पदिना फर पियाएफे लिये छावे। स्मृतियोफे 
समयमे स्मियोंकी दस अधिफ़ारेसि धंथित फझर दिया गया$ 
एसीटलिये समस्शनिर्म फटा गया हैं किः-- 

मधुरापनपेपु सारीणां में शीयन्धनमिप्यते । 
जप्यापने ४ पेरल्य साविन्नो घाघने सदा ॥! 
गेद़का समय स्मूतिकारोंफे लिये प्रायीन हो घुझा था। श्सोसे 


१. 
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उसके लिये 'पुराकहप” शब्दका प्रयोग करते हुए कट्दा गया है कि 
प्राचीनकाठमें स्त्रियोंका उपनयन होता था, थे मेखछा पहिनदी थीं, 
वेदकी शिक्षा ओर सावित्रीका उपदेश भी अहण करती थीं। 
सनातनी पण्डित वैसे चाहे जो कुछ भी कहें ओर स्त्रियोंकी प्रगति 
का कितना भी विरोध क्यों न करें, किन्तु इससे वे भी इनकार नहीं 
कर सकते कि चैदिककाछमें स्त्री ओर पुरुष की शिक्षामें कोई 
अन्तर नहीं था, उन्‍नतिके अवसर दोनोंको एक समान प्राप्त ये 
ओर स्त्रीको पुरुषसे द्ीन नहीं समझा जाता था | चम्बईके खेमराज- 
शीक्षणदासके छापाखानेमें मुद्रित सिद्धान्व कोमुदीकी भूमिकामें 
श्रीकाशीशेपवकटाचाय शास्त्रीने छिखा है कि “स्त्रियोषपि दिया- 
ध्ययनाध्यापनयो रधिकारिण्यो भवन्वि-ब्राह्मणेन पडब्भोवेदो5श्येयों 
ज्षेयदचेत्युक्ते: | अप्टवर्षश्राह्मणमुपनयतति तमध्याययीत--इत्युक्तेश्च । 
सत्र त्राह्मणपर्द॑जातिपरं तेन श्राह्मण जातीयानां इंसामिव दि 
स्‍त्रीणामपि तत्नातीयानां तद॒ध्ययनमध्यापन॑ सबति ।? अर्थात्त 
/स्त्रियोंको भी विद्याके पढ़ने ओर पढ़ानेका अधिकार है। यह 
क॒द्दा गया हे कि प्राह्मणफो &ओ अंगों सहित बेद पढ़ने और 
पढ़ाने चाहियें, आठ वर्षके ध्राह्मणका उपनयन द्दोना चाहिये और 
उसको पढ़ाना चाहिये | इन वचनामें श्राह्मण शब्द जाति वाचक 
हे, लिंग चाचक नहीं | इसलिये श्राह्मण जातिके पुरुषोके समान 
सत्रीको भी प्राह्मण होनेसे अध्ययन ओर अध्यापनका अधिकार 
प्राप्त दोता है ।” अन्य प्रन्थोंमें भी स्त्रियोंके वेढिककाीन इस 
अधिकारको नि्विवाद माना गया है । 
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छछ्टा है। फिर भी दोदाई दी ज्ञाती है धर्मकी । सच ठो यद्द है क्वि 
मूल सत्यको भूलकर आजकल केवछ मिध्याकों धर्म मान लिया 
गया है। इस मिव्या-व्यवद्वासमें एक मात्रा मी कम-अधिक हुई कि 
धर्म इवनेके काल्पनिक भूतके भबसे हम थर-थर छापने छसते हैं, 
क्योंकि धर्म इतनेके साथ द्वी नरकऊछे छार खुलनेका मिश्या डरका 
भूत भी ठो इमारे सिरपर सवार हं। पर, इम यद देखने ओर 
समझतनेडी छमी चेप्टा दो नहीं करते छि हमारा घर तो कभी का 
डूब चुका दे और स्वर्गकी छप्टिको अपने मिव्या व्यवद्वास्स दमने 
कभी का नरक बना रखा हैं 
आरतीय-समाज-रचनारं प्राचीन दर्गात्रम पद्धतिके आदर्दा 
पर विचार ऋरने पर भी बद सहजमें स्पट हो जाता दे कि घरकी 
माल्क्रि था उत्राज्ञी वबृ! द्वी हो सकती हे, सास नहीं। महुप्यकी 
ध्यक्तिगव उल्नतिके छिए चार दर्गाक्या विवान दें। महुष्यक्ली सी 


के 


वर्षकी आयुक्रो पच्ीस-पद्रीच वर्षके चार हिस्सोंमें वांदागया (दे 


ओर इनको क्रमद: अद्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ भर संस्यासका 
नाम देकर यह स्पष्ट आदेश दिया गया है. दि पृत्रके विवाहके वाद 
घर-पूहस्थीका सब काम उसके उपएद्र ऋर पिता पत्नी सहित वान- 
प्र्यी होकर घरसे अछठ्य हो जाय। बंद भी बद्ा पुत्र जब पत्चीस 


दर्षका दोगा, तब पिवाकी आयु पचास वर्षल अविक्र दोकर उसके 





है. 


मृहस्थाअमऊकी अवधि परी हो ऊायती और तब उसको वानप्रस्थ- 
अम्ान्नदं 


शक | 


आश्म्मे प्रदेश करना चाहिए। ऊब समाजमें इस व्यवस्थाक 
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अपना शासन कायम करने और मुहस्थीके सांस-बहुके उन झगड़ोंके - 
“छिये कोई अवसर नहीं पेदा होता होगा, जिनके कारण सवश्रेष्ठ 
गृहस्थाश्रम खर्ग न रह कर नरके बन.गया है। यह समझना कठिन 
: . नहीं है कि तब गृहस्थमें भी. स्वयंवर और विवाहके समान . परदेके 
पापका जजाल नहीं फेछा हुआथा।. .. .. ... के 
गृहस्थ-आश्रमको सब-आश्रमोसे श्रेष्ठ, संबका आश्रय-स्थान 
ओर सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि मनुष्य जीवनके -विकासका 
वह सांधन हे । स्री-पुरुष दोनोंके आत्मोत्सग पर उसको कायम 
किया गया है.। दोनोंकों उसमें अपने. व्यक्तिगत खार्थ, व्यक्तिगत 
जाकांक्षा ओर व्यक्तित इच्छाका त्यांग कंर दूसरे की सेवाका- प्रत-' 
लेना होता है। “सबंभूत हितेरता:” के उच्चतम -मानवधर्मकी क्रिया- 
_त्मक शिक्षा जिस विद्याल्यमें दी जाती है, वह गृहस्थ है । गृहंस्थके 
वंदिक आदुशके अनुसार दोनोंको अपने : व्यक्तित्वको एक दूसरेके 
: डिये झुला देना आवश्यक है। एक दूसरेसे आंख छिपा.कर कभी 
. कोई काम न करनेकी दोनों ही प्रतिज्ञा करते हैं।. इसलिये, स्मृति-' 
कारोंको भी यह स्वीकारं करना. पडा है कि 
- सन्‍्तुष्टो. भायया भर्ता, भर्न्रा भार्या तथेव च। 
यस्मिन्नेव कुले नित्य, कल्याण -त्रवे.. घुवमू ।।? 
: - “जिस छुंछ या परिवारमें खीसे पुछ्थ ओर देसे ही पुरुषसे स्त्री 
सदा सन्तुष्ट रहती है, उसीका निम्।ित कल््यांण होता है।” जहां इंस 
प्रकार पति-पत्नी दोनों ही एक दूसरेंके सुख, दुःख, सन्‍्तोष और 
" सुभीतेका पुरा ध्यान-रखते होंगे और जहां समता तथा. समानताक़ा 
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व्यवशर होता होगा वहां ल्लियोकी द्वीनदा को दोतकऋ पए्ठा सरीखों 
कोई भी छुप्रया कैसे हो सकती थी। यद्द कुप्रथा वेदिकक्रालके चहुठ 
समय वादके पोराणिऋ काछऊी उपन्न है, किन्तु पोराणिक काठके 
पूर्व भागमें भी ल्लियोको परावीनताके वन्यनोंमें ऐा नहों नकड्ा 
गया था जैसा आमकछ जकड़ दिया गय्रा दे) मन्दिरों ओर उनमें 
अधिष्ठित देवी देवगाओंक़ी कल्पना पोराणिक काछझ्ली दे। पंसेक्रो 
ही सब समझानेवाले मन्दिरके मालिक, पुत्रारियों ओर सनावनवर्मके 
ठैकेदारोने भले ही देवदशनकी झांकरोमें परिणव कर देवो-देवता- 
आओंकों भी ल्ियोंके समान दरवाजंके भोवर परदेंक्े पीछे बैठा 
दिया ईं; किन्तु ऐसा मन्दिर एच सी नहीं हे जिसमें नाणयणके 
साय बेठी हुई रद्टमी, रामके साथ बेदी हुई सीता ओर शड्डए्के साथ 
चेठी हुई पार्वतीको परदेमें विठाया यया दो या उनसे घूंचट कढ़वाया 
गया हो । परदानशीन एक भी हिन्दू देवी किसी मन्दिस्में अधिप्ठिव 
नहीं को गयी। सीताराम, रावाकहृष्य वया छ्थ्मी नारायण आदि 
का जाप करते हुए उद्ता ही देवगर्स देवीको पद्िछा स्थान देनेवाला 
दुर्गा, चण्डी ठथा भवानीका उपासक दिन्दू-लमाज अपनों गृहदे- 
विधोकों इस प्रकार दीन-द्वीन समझकर धघर्मके नामपर उनको 
परदेकी केदमें केद्रीका जीवन वितानेक लिये विवश करे, यह आव्चर्य 
ओर डुःखका विषय है। स्पष्ट ही यह घर्मके प्रतिक्रठ है, सत्य नहीं 
मिथ्या है । 

पोराणिककाढके पृर्व भायके द्वी सम्बन्धमें यूनानी यात्रों मेगल्थ- 
नीज़ने लिखा है. कि भारवह्ी लियां - खुले मुंह रहती तथा सब 
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कामकाज करती हैं। शूरवीर स्लियां अस्न-शत्नते सुसज्ित हो 
'हाथियोंपर चढ़ कर पतियोंके साथ युद्धक्षेत्रमें जाती. हैं।? वैदिक 
सम्यताके गिरते हुए युगमें भी हमको बेदिक आदर्शकी टिमटिमाती 
हुई ज्योति दोख पड़ती हैं। ख्रियोंको विहत्ता, बीरता. ओर साहस . 
की कुछ साक्षियां मिछ जाती हैं। छीछावतीकी - गणितशाल्रकी 
विहत्ताका छोह्द आज भी माना. जाता है। विद्याघरीका अपने . 
पति मण्डन मिश्र और शंकराचार्यके शास्त्रार्थमें मध्यस्थ होना ओर 
पतिके पराजित होनेपर स्वयं शांल्ार्थके लिए उद्यत होना उपनिषदोंके 
उस समयकी यादु दिलाता है, जब याज्ञवरूकय सरीखे शासत्ञ 
विद्वाबकों भी गार्गीके प्रशनोंका उत्तर देना कठिनः हो जाता था ओर 
उसको भरी सभामें यह कहना पड़ता था कि “गार्गि ! मातिप्राक्षीः” 
धगार्गी, अब ओर प्रहन मत करो |” भोज ओर. विक्रमादित्यके 
: समयमें भी स्लियोंकी विद्धत्ताके उदाहरण मिलते हैं।. विद्योत्तमाके 
साथ कालिदासके संवाद होनेकी कथा. प्रसिद्ध है। कालिदासकों 
: अपनेको अपनी पत्नीके अनुरूप बनानेके लिये ही अध्ययन करना : 
पड़ा था ओर उसंके ही कारण उन्होंने 'कविकुलगुरु' का पद प्राप्त 
. किया। शासन काय करनेवाढी अहल्याबाई, युद्धकछामें. निपुण 
. चीरताको' अवतार लक्ष्मीबाई मोर राजपूतानाकी संहर्तरों वीर नारियां 
: भारतके उस पुरावन आदर्शकी आज भो याद दिलाती- हैं, जिंसको 
.. इस समय सवंथा झुलाया जा चुका. है । इन उदाहरणोंसे यह स्पष्ट 
है कि पोराणिक काहमें परदेका सूत्रपात हो- जानेपर भी और 
.. रामायण, महाभारत तथा अन्य संस्क्षत ग्रन्थों में. उसका उल्लेख. - होने 
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पर भी परदा भारतीय आदर्श प्रतिकूछ दे, पुरातन वेदिक सम्यता 
उसका समथन नहीं करठी, भारतकी दीक्षा-शझिल्ताका वह विपय नहीं 
हं और पोराणिकफाल्सें भी वह इस समयके समान ठोस, व्यापक 
तथा भयानक न हुआ था । वेदिक आादश भर भारतीय सम्बवाके 
अनुसार स्त्री-पुद्य दोनों एक रथके दो पहिये हैं। दोनोंकी समान 
जोढ़ीसे द्वी गृहस्थका रथ या समाजछी गाड़ी निर्वित्न चछ सकती 
है । एक की जांख पर परदा डाठ, उसको दीन-द्वीन अवस्थामें रख 
यूहस्थ ओर समाजके व्यवद्रके निर्विब्न दने रहनेकी आशद्या नहीं 
की जा सकती | 
यहां भारतीय पुरानन आदर्शका विवेचन उन छोगांके लिए 
किया यया है, जो बात बातमें प्राचीनताक्ती, धर्मछी, मर्यादा की तथा 
भारतीय सम्बता छी ढुद्वाई देव और समात्रकों रसातठ्में छे जाने- 
बाली दर एक कुरीविका समर्थन धार्मिक मर्यादाके नामते छिया ऋरते 
हैं। अच्छा दो; यदि वे निष्पक्ष हो, हुठ और दुरामह छोड़, स्ली 
जातिके प्रति अपनी मिव्या भावनाछा त्याय ऋर भारतीय आदर्शको 
समझनेका चन्न करें ओर उसको ठोक ठीक समझ ऋर उसके 
सनुकूछ आचरण भी ऋर। परदा तो समाजके लिए इतनी छुत्सिव, 
घावक ओर अन्याय मृछक प्रथा हैं कवि उचका अन्च करनेके दिये 
शास्त्राक प्रमाण, प्राचीन व्यवद्यर, वंद्िक आदुदा अथवा भारतीय 
खब्चता का सानक्षा पद करतका काइ आवरद्यक्नता हा नहा दाना 
चाहिये | उसकछी वेहृदगी, उसका पाप ओर उसका अन्याय उसछो 
प्रिदानेफ छ्यि बस हैँ। न केचछ परदा, दविल्तु सभी प्रवामंक्ति 
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ठो दोनोंका दी अन्धच कर देना चाहिये। यदि हिन्दू सम्बता 
जाठपात और रजोदर्शानसे पढिले दी छडकीके विवाद की समर्थक 
हं और मुसलमान सम्यता बहु विवाद की पोपक है, तो दोनोंकों 
दी जडसे उखाड़ फेंकना चाहिये । दास्त्र ओर द्वारियव हमारे सुधारमें 
वाषक हैं, तो दोनाको ही उठाकर सागरके गहरे पेटमें छुत्रो देना 
चाहिये। पीछे की ओर चाकने झाँकनेस काम नहीं चढेगा। 
अृतकाठीन अन्च विद्धासके सव बन्चन एक साथ काट कर 
भविष्य पर भरोसा रखनेसे दी अमीप्ट सिद्धि होगी [? 
परदा-निवारण द्वियांक्री स्वावीनताके भान्दोब्नकी प्रदीक , 

है। उसकी प्रगविको कोई भी कारण वा कर था बहाना धताऋकर 
रोका नहीं ज्ञा सकता, क्योंकि इतिद्ास साक्षी हैँ कि स्वाधोनताकी 
भावनासे उठाये गये किसी भी सान्दोडनको सब शक्ति छगा कर 
भी छुचछा नहीं जा सका | पानीछी तेज धाराक्रो तरह बह विन्न, 
विरोध और धाबा पर भी अपना रास्ता बनाठा चछा जाता हूँ । 
आज नहीं, तो कछ उसकी सफलता निम्।ित हें । इसी प्रकार परदा 
निवारणक्रा आन्दोडन भी सफछ होगा। द्वी-जाति परावीनताके 
सब वन्चनोंस अवश्य मुक्त छझोगी और समाजमें उसको पुरुषोंकी 
चरावरीमें समता एवं समानताका बढ़ी दर्जा प्राप्त होगा, जो कि 
भाखको पुरावन वंद्िक सम्बताके दिनामें प्राप्त था। जो छद्र ढक्कीं, 
इरान और अफ़्यानिस्वान सरीखे कट्टरताके पुजारी देशोके बाद 
भारतमें अपना राच्वा बना चुकों हे, उसको दवाया नहीं जा सकता। 
यह बह सचाई है, जो समाजमें स्थापित दोनेके लिए ही प्रकट हुई है। 








श्य 


आऔमती पार्वती देवीजनी डिड्वानिया ( दही) 
आपने परदेका त्याग कर देहलोक राष्ट्रीय जीचन और 
समाजके सार्वजनिक जीवनमें भाग ठेकर अपने समाज 
को गोरवान्वित किद्रा हूँं। अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटीकी आप अपने समाजञ््में पहली ओर अकेली 
सदस्या दें। 
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भारदनें महिंलठाओंकछी जायृतिके उनच्रपाव ऋरनेका ओंबच राजा 
राममोहन राय, इच्चस्चन्द्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 


० ब्छ पी ० झरोर डाब्र 
डुयानन्द, ऋद्यवचचन्द्र सन, मद्ादंव गावन्दच राचाड आर दाद 
हर 


रामकछ्छय भग्डारऋर आदिको ई. दिल्तु उनका काव्य विचार-क्रान्दि 
सक्त दी सीमित रहा । अन्याय पूर्ग स्थिठिस महिलाओंछा उद्धारकरने 
ऋ भी बन्दोंने यशस्त्री छान छिया । ब्राइ्मतामज प्राथनासमाज आर्च- 
समाजने मी इस सम्बन्धमें सराइनीय ऋाय छिया हे | अन्य अनेक 
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प्रगविसे भी उसको छुछ बछ मिछा दे। इस प्रकार प्रावः पूरी एक 
झलाच्दीते विचार-क्रान्ति ठथा जायृतिके छिये निरन्‍्चर चत्न, कार्य 
झोर चान्दोजन होने पर दी भारतीय महिछझामओँमें स्वक्‍न्त्रताक्ों 
भावना चच्दीप्र हुई हैं. १६३० और १६३२ के राष्ट्रीय आान्दोठनसे। 


५६२० के आन्दोलनके समय स्त्रियाक्ता कहीं पठा सी न था। उत्त 
आन्दोड्नके वाद चह अनुमव किया गया कि दक्ियोक्तों अ्य रख 


ऋर राष्ट्रीय आस्दोलनमें सक्छता प्राप्त करना अतंमव नहीं तो 
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कठिन अवश्य है । वह विशुद्ध राष्ट्रीय दृष्टि कोण अशुद्ध एवं अपूर्ण 
जअचने लगा, जिसमें सामाजिक समताके आदशका समावेश नहीं . 
किया गया था। तब सामाजिक ट्विसमता, धार्मिक भेद-भाव ओर 
. जनन्‍्मगत जाव-पातका ऊंय-नीच भी. स्वनन्त्रता-प्राप्तिके मार्गमें 
: बाधक प्रतीत होने छगा। अस्पृह्य ठहराये गये अपने ही भाइयों 
ओर स्वियोंकी दीन, हीन तथा पराधीन अवस्थामें सारे राष्ट्रकी 
असहांय अवस्थाकी छाया दीख पड़ने छगी।. इस अलुभवने देशमें 
“स्वाधीनता-संघ'को जन्म दिया, जिसके संस्थापक थे, युवक-सम्राद्‌ 
' पण्डित जवाहरलालज्ी नेहरू ओर देशमक्त सुभाष॑चन्द्र बोस संरीखे 
महानुभाव । राजनीतिक प्रजातन्त्रके साथ-साथ आर्थिक और सामा- 
जिक समताको स्थापित करनेकी स्पष्ट घोषणा देशमें पहिली बार ही. 
की गई थी । सब प्रकारकी सामाजिक विपमताको दूर करने और . 
सामाजिक अत्याचारोंसे पीड़ित जनताका उससे उद्धार करनेके लिए 
जो कार्यक्रम नियत किया गया था उसके कछुछ विषय निम्न- । 
लिखित थे :--जातपातको : मिटाना, वंश परम्परागत पुरोहितों तथा 
गुरुओंकी परिपाटीका अन्त करना, परदा-प्रथाको दूर करना, खियोंके 
लिये अनिवाय शिक्षाकी व्यवस्थां करना, उनके लिये शारीरिक 
व्यायामक्री सुविधा करना, विधवाओंको पुनर्विवाहके लिये पूर्ण 
स्वतन्त्रता देना, ख्रियोंके लिये : पुरुषोंके समान सब: अधिकारोंकी : 
. घोषणा करना, ख्री-पुरुषमें असमानता-सुचक चत॑मान कानूनोंका 
संशोधन या उन्मूलन करना, बहु-विवाद तथा विवाह सम्बन्धी 
हीनंता-सूचक दहेज . जादिके सब “रीति-रिवाज्ञोंको, बन्द करना, 





#3न्‍ीजल3ल+ल+ज+म ५७४५ +७० ७३५ २७ 





५४४ # परदा # 


र-फ-१> ० गज री नमी डी जी क्‍ी्ी डी क्‍ीजरी टी जी क्‍ी क्‍ीजी >ी + ८नरी हर 2१ मीपलीयर नी चीनी # जीजा मी. 4फ८नीता- ह:व4 44० -४*“ ** 


विवाह योग्य आायुद्रो बढ़ना और अन्ठर्पान्तीय एवं अन्त- 
जातीय विवादाकफो उत्तेजना देना। यह संस्था कोई विश्वेप काम 
नहीं कर सकी, किन्तु उसकी स्थापना ओर कायक्रमले समाज- 
सुवारके काय और मद्दविछाओंकी जागृतिके आन्दोडनको विश्वेष वछ 
प्राप्त हुआ। राजनीतिक आन्दोजनको तुछनामें उसको गोण 
समझने वाठाका ध्यान भी उसकी ओर आकर्षित हुआ। देशकी 
भावना ओर विचारोंके प्रवादके रुखका पता भी उससे मिल जाता है । 
कांग्रेसके राष्ट्रीय-मंच परस सबसे पदिले समाज्-सुधार संबन्धी 
विपयाकी चचा ओर राष्ट्रीय क्ार्यक्रममें उनको सम्मिट्िति करनेकी 
अपील स्वर्गीय स्वामी अ्रद्धानन्द्रजीनी १६१६ में अम्ृतसरमें स्थाग- 
वाध्यक्षक आसनसे अपने ऐतिहासिक भाषणमें की था, किन्तु चद्द 
एक संन्यासीकी वदक समझी गई | उस समयक्री राजनीतिस उसका 
क्या सम्बन्ध था ९ माण्ड-फोर्ड-सुधारोंकी थोजनामें देशके राजनी- 
तिक-नेता डछ्झ रह थे । उनको इतनी फुरसत नहीं थी कि वे उस 
पर ध्यान देते | राष्ट्रपति पंडित मोत्रीछाछन्नी नेहरूका भाषण वेसी 
चचसि बिल्कुल अट्ति और रदित था। नो दस वर्षमें दी देदाफे 
इस इृध्चिकोण ओर विचार-सरणिमें जो परिवर्तन हुआ, उसका पता 
कांग्रेसक १६२८ के कछकत्ता अधिवेशनसे मिछता है । उन्हीं राष्ट्रपति 
नेदरूजीका इस वपक्रा भापण सामाजिक विपयाकी चचाले ओोव- 
प्रोत था | स्वागताध्यक्ष देशप्रिय स्वर्गीय अतीन्द्र मोहन सेनगुप्रके 
आपगणर्म भी सामाजिक विपयोकी चर्चा विशेषदूपमें की गई थी। 
दोनों स्वर्गीय नेताओंने अपने आपशणोम एवं धार्मिक सामाजिक 
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स्त्रियां सामने आई थीं। झेडन्ानेव्राठो ल्षिग्रांक्ी संख्या पुदोकी 
अपेक्षा चहुत कम थी । फिर भी उन्दंने अद्भुत वीरता, अपूर्त त्थाग 
ओऔर अपार कष्ट-सहनका विल्यण परिचय दिया था। घर ओर 
मन्दिरस बाहरफी दुनियास सर्बथा अनभिन्न और समाचार-पत्रोकर 
संखारसे बहुत दूर चून्हे चोकेके धुंयेके अन्यकारमें भी परदेद्दी केंद्रमे 
रहनेवाली भारतीय मदिलाओंकी इस जाग्रतिने सब संसारकों चक्रित 
कर दिया। १६३२ में उन्दांने कद्दीं-कद्दों पुरुपांकों भी पछाड़ दिया । 
भविष्यमें वे क्या नदीं कर दिखछायेंगी? स्वदेशको स्वाधीन, 
सम्पन्न ओर चत्नत बनानेमें पुर्पास पीछे नहीं रहेंगी । 

इस कथनके समथनमें नीचे छुछ बहिनोंक व्यक्तित अनुमव 
दिये जाते दे इनसे यह भी मालूम होगा कि किस प्रकार महिलायें 
परदेकी ऋदसे मुक्त होनेके लिये पुरुषोके संकेतकी प्रतरक्षामें हें । 
परदा दूर करनेकी इच्छा रखने वाठी बहिनों और भाइब्ोके लिये 
ये अनुभव अवस्य दी कुछ उपयोगी तथा सहायक हो सकेंगे ओर 
उनमें छुछ साइस दया स्कूर्ति भी पेद्रा कर सकेंगे। 


(१ ) नये संसारमें श्रवेश 


हज्ञारीवबाव ( विद्दर ) जिला कांग्रेस-कमेटोऊही मन्त्रिणी श्रीमती 
सरस्वतीदेवीजी विद्यरसे लेठ जाने वाठी सबसे पहिलो महिला हैं । 
बढुंके स्री-शिद्चा, नारी-जागरण और परदा-विरोबी आदि आन्दो- 
छनोंमें आप प्रमुख भाग छेती हैं। अपने प्रान्तफे कांग्रेंस-छार्य- 
कर्तांओमें आपकी अच्छी प्रतिष्ठा हं। आपने खमाज-सुवार ओर 
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१४८ # परदा # 


कुछ पता नहीं था। यह भी मालूम न था कि किस मेहनतसे रुपया- 
'पेसा कमाया जाता है । केवछ खर्च करना में ज्ञानती थी । समाजमें 
आदर पानेके छिये भी कपड़ों-गहनों आदिकी इच्छा मुझमें बहुत 
'समय तक बनी रही । पहिली सन्‍्तान पेदा होनेके साथ ही चडबसी, 
दूसरी भी न वच सकी ओर में उसके वाद बहुत सख्त बीमार पड़ 
गई । इस थीमारीसे मेरे हृदयमें विरक्ति पेदा हो गई। कुछ समय 
घरके कुछ छोगोंके साथ मेंने एक साधुकी सेवामें बिताया, किन्तु 
'सम्बन्धियोंके विरोध करने पर चहांसे आकर चेद्यनाथ-धाम चली 
गई। वहां प्रतिदिन पेदुछ ही मन्दिर आया-जाया करती थी। इससे 
परदा छुछ ढीला हुआ । फिर में हजारीबाग चढी आई । मेरी आयु 
२७ वर्षकी थी, जब विद्दारमें परदा-विरोधी-आन्दोडनका सूत्रपात्‌ 
८ जुलाई १६२८ को सब विहारमें परदा-विरोधी-दिवस मनानेका 
निश्चय हुआ । हजारी बागमें भी उसके लिये व्यवस्था की गई । हम 
दस स्त्रियां अपना सब साहस ओर घेर्य बटोर परदेको तिछाखलि 
दे, उस दिनकी सभ्मामें शामिल हुई । मेंने उस समय कुछ भापण 
भी दिया | उस आन्दोलनको सत्तत चालू रखनेके लिये उस सभामें 
'नारी-समिति? की स्थापना की गई। मुझ पर उसके मन्त्रित्वका 
कार्य-भार डाछा गया। प्रति-सप्ताह उक्त समित्तिकी ओरसे स्री-पुरुषों 
की संयुक्त-सभा की जाने छगी, झिसमें भाषण, विवाद ओर मैजिक 
लेण्टर्न पर व्याख्यान दोने छो | यद्‌ समिति अब चक्र भी कायम 
है। १६२६ में सुप्क्ो मिलां-बोर्ड-शिक्षा-समितिका सभासदू नियुक्त 
किया गया, जिससे पुरुषोंके साथ देठ कर काम-काज करजेपें भने 


.. # महिलाओंकी जागृति-परदा केपे छोड़ा # ... १४६ 
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पहिली बार सब जिहेमें श्रमंण किया और कांग्रेसका प्रचार किया। 
जिला कांग्रेस कमेटीकी सभानेत्री होकर में जेल गई। मेरे साथ 
मेरा ७ मासका बाढक भी था।. १६३२ के आन्दोलनमें बीमार - 
. हंनेसे में पहिले कुछ- विशेष भांग न ले.सकी, जिसका विचार 
: मुझको सदा ही वना रहता था ।-महात्मा गान्धीनीके हरिजन ... 
आन्दोलनके लिये जेलमें किये गये पहिले उपवास पर मुझसे न. रहा - 
गया । में छाठोका सहारा टेक बीमारीके विस्तरसे उठ खड़ी हुई और 
हरिजन-आन्दोलनमें छग गई । सामूहिक-भद्र अवज्ञाको बन्दु करके 
जब केवछ व्यक्तिगत-भद्र-अवज्ञाका आन्दोलन फिरसे जारी किया 
गया, तब में दो बार गिरफ्तार हुईं और दस मास मुझको जेल्में 
रहना पड़ा | जेल्से छूटनेके बाद मेंने अपनेको हरिजनन-सेवाके काममें 
छगा दिया । कई-एक विधवा-विवाह भी करवाये ओर समाज-सुधार 
के अन्य कार्यामें भी भाग लिया | तबसे दरभड्ढाके - पास मझोलिया: - 
गांवमें 'विहार-महिछा-विद्यापीठ” स्थापित होने पर उसके: लिये भी 
मेंने काम करना शुरू किया। उसके बोर्डकी में एक ट्रस्टी हूँ । बहुत ..' 
सी छड़कियोंको विद्याध्ययनके लिये वहां मिजवाया है। नारी- 
ज्ञागरणके लिये अपने जिछोंके प्रायः सभी गांबोंमें मेंने भ्रमण किया 
: है ओर घर-घर जाकर प्ररदा-विरोधी-आन्दोलनका सन्देश अपनी: 
- 'बहिनोंकों सुनाया है । । 

_.. “परदा दूर करनेमें जिन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, 
उनमें. वे. तो काल्पनिक हैं ज्ञिनका सस्बन्ध हमारे व्यक्तिगत जीवनके 
साथ है, ओर चे वास्तविक हैं, घर, परिवार तथा समाज या जातिके 
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छोगोंकी ओरसे पेंदा की जाती हैं। अपने संझोच, झिझक, छत्रा 
ओर समाजमें होनेवाठी निन्‍्दाके मय्न पर विजय प्राप्त ऋरना इतना 
कठिन नहीं हे, जितना कठिन दूसरोंकी ओरसे पैंदाद़ी जाने वाही 
वि्नंबाघा पर विजय प्राप्त करना है। मेरी जाति और समामके 
छोगाकों ओरसे मेरे भी कई अडचनें पंदा ही गई । 
वाँव कर झुधे समझाने ओर डराने भी झाते थे। पर 
निश्चय पर छठ रही। मेसे धहवाके सामने जब उनका बस न 
चछा, ठव मरा नन्दा की ऊाने लगा, मर विरुद्ध शिक्षायरे होने छगीं 
आर कइ कर मेरी अत्सना भी कीगई। पर, मेने देखा छि जब 
१६३० मे॑ ६२६ जनवरीको राष्ट्रीय-पताकछा फरानेका द्वार 
सम्पादन छिया, तव बह सब निन्‍्द्रा, शिकायत भत्सना बन्द हो गई। 
छोग झुझ्को उन्मानछी इृष्ठिस देखने छूगे । परद्वा-निवारक-आन्दरे- 
उनके विसेवियोकी ओरसे सर्वसावार्पमरें यह श्राल्व थारणा 
पंदा कर दी गढ् थी कि हम स्लियां शान-झोकूत , स्वचछल्दगा और 
वच्दूद्रज्वाक डिये परदा दूर करती हैं। पर, छोग्ोने देखा कि परदे 
से बाइर आकर हम देशके लिये कष्ट झेलने आर त्याग ऋरनेको भी 
तैयार हैं | तव इनकी यह अन्य बारणा दूर हो गई। जेवरों' और 
रंग-विरंगी वनारसी साड़ियोक्रों ऊगह जथ छोगाने हमको 
खादी पहिने देखा, ठव उनकी आंखें खछ गई 
आप दव गया | 
“परदा दूर करने पर जीवनमें जिम्मेवारोझा सात पेद्रा झे 
हूँ | संसारमें जन्‍म लेनेका छुछ भर्थ हु 


। सच पिराध अपने 
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भव होता है कि बाहरी दो आंखोंके साथ भीतरकी कोई जांख भी 
खुल गई हैं। मनमें बल और आात्मामें विश्वास पेदा हो गया है। 
: पहिले सौन्दर्य जेबरों, कीमती फपड़ों और साज-सजावटके अन्य 
सामानमें दीख पड़ता था, अब अपने भीतर हृदयकी शान्तिसें ओर 
बाहर तन्‍्दुरुस्ती तथा खादीमें उसकी प्रतीति होने छग गई है । मेरा 
यह जीवन ओर उसके धारेमें मेरे सब विचार, भावना तथा कल्पना 
बिलकुल बदल गई हैं। अपनी बहिनोसे मेरा यह निवेदन है. कि वे 
किसी-न-किसी यत्नसे परदा अवश्य दूर करें । उसके बाद स्वय॑ ही 
उनके दिल तथा दिमागका विकास होता चछा जायगा ओर अनुभव 
होने छगेगा कि थे किसी नये संसारमें प्रवेश कर रही हैं. |” 


(२ ) मलुष्यताकी प्राप्ति 


वरार-प्रान्तीय-कांग्रेस-कमेटीफे अध्यक्ष, माहेश्वरी-महासभा के 
सभापति ओर मारवाड़ी-समाजके सुप्रसिद्ध नेता घरार-केसरी ओर 
वजलालज्ञी वियाणीकी घर्मपत्नी श्री सावित्री देवीजी वियाणों अपने 
वक्तव्यमें लिखती हैं---- 

थयारह-वर्षकी जायुमें मेरा विवाह हुआ था । विवाहसे पहिले - 
मेरी किसी भी प्रकारकी छुछ भी पढ़ाई नहीं हुईं थी । उस समय 
राजस्थानमें बालिकाओंकी पढ़ाईकी ओर ध्यान नहीं गया था। 
विवाहके साथ परदे या घूंघवका करना आरस्म हो गया। विवाहके 
आनन्दमें परदेका आरस्म मुझको दुःखदायी प्रतीत नहीं हुआ। 
सभी-ल्वियां परंदा .करंती: थीं |.छड़कपनकी अवस्था होने पर भी 
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मेरा विवाह हो जानेसे में भी सियोमें शामिल कर दी गई थी। इस 
लिये भी वद परिवर्तन छुछ अखरा नहीं । धीरे-बीरे धृंधवकी आदत 
हो गई और वह मेरा स्वभाव बन गया। मेरे विवाहके समय ओी 
वियाणीजी अझ्रेजीको ठीसरी कक्षामें पढ़ते थे। उस समय उनको 
भी अपने आजके स्वतन्त्रता तथा सुधारोंके विचारोंकी छुछ कल्पना 
नहीं थी। विवाहके समय सभी प्रचलित पुरानी रुढ़ियोंका पाठन 
क्रिया गया। में यदि घूंघटर्म थी तो ओऔवियाणीकी चागा आदिसे . 
सुमृषित थे । उस अतीत्तकी सच स्ठ्ृत्ि अत्र आनन्द ओर छुठुदलका 
विषय है मेट्रिक्र पास करनेके बाद उनका छुछ ध्यान मेरे पढ़ाईकों 
ओर गया | गरमीकी छुट्टियामें उन्होंने स्व्र्य मुझको पढ़ाना छुछ 
किया । मेरे श्वमुर, जेठ और जिठानी आदि सब पुराने विचारोंके 
थे, द्रिन्तु थे सहिष्णु | तो भो दिनमें परस्पर मिठना या बात करना 
संभव नहीं था। इसलिये प्रायः रादको द्वी पढ़ाई हुआ करती थी। 
१६२० में असहयोग-आन्दोठनमें ओ नियाणीमीके कारेजकी 
(वकाछ्तद पढ़ाई छोड़कर अकोछामें स्ववन्त्र जीवन प्रासम्म 
करने वक मेरे जीवनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ मेरा कपड़ा, मेरा 
गहना, मेरा वेश्व-भूप्रा सब घुराने ढद्धका बना रहा और साथमें 
बूंबट भी कायम रहां। सुधार था परिवर्वनका चर्चा बरावर होती 
रही ओर मेरे मन पर उसका प्रभाव पड़ता रहा | 
पन्‍्द्रद वर्ष पूर्व हम दोनोंके स्व॒वन्त्र जीवनका आरम्भ हुआ। 
ओवियाणीजीके समाज-सुधारके विचार कार्यमें परिणिठ होने को 
मद्वाराष्ट्रीय ओर गुजगाठी बहिनोंके साथ में मिलने-जुठने ठगी । 
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मेरे विचार दृढ़ होने छगे ओर उनके अनुसार कार्य करनेकी इच्छा 
पेदा हुई। वेश-भूपामें परिवर्तन आरस्म किया | घाघरा त्याग कर 
साड़ी ओर ओढ़नीसे काम चलाया, पेरोंके गहने उतार दिये, नवीन 
पद्धतिसे फेश संचारना शुरू किया, दूसरे गहने भो छोड़ दिये, चप्पल 
पहिनना शुरू किया-बादमें भोढ़नी भी छोड़ दी । इस सब परि- 
चर्तनपर टीका-टिप्पणी होने छगी, समाजमें उसकी चर्चा होने छगीं 
. ओर परिचय की बूढ़ी स्त्रियां कभी प्रेमसे कभी नाराजीसे ओर 
कभी कटुतासे मुझे समझ्ातीं ओर उलाहना भी देतीं । में कभी किसी 
पर कुपित नहीं हुईं। सब घर्चा, टीका-टिप्पणी ओर व्याख्यान 
तथा उलहने शान्तिसे सुन केती। कभी-कभी मुस्करा कर कह 
दैती--“माँजी ! सब जमाना पल्ट रहा है, उसके साथ चलना 
अच्छा है ।” अपने इस व्यवहारके कारण मुझ्क्रो कभ्ो क्रिप्तो कष्ट- 

छैश या विरोधका सामना नहीं करना पड़ा; किन्तु बूढ़ी ख्तलियोंका 
मुझ पर सदा प्रेम वना रहा ओर अब भी है। धृंघटकी लम्बाई भी 
धीरे-धीरे कम होने छगी। घरमें आनेवाले श्री वियाणीजीके मित्रोंसे 
बढ़ हटता चछा गया, किन्तु एकान्तमें धना रहा | धामनगांवमें माहे- 
इचरी-महासभामें पहिली बार गई । वहां 'राजस्थानी नवजीवन मंडल! 
का परदा-विरोधी-मण्डल भी आया हुआ था, जो परदेके विरोधमें 
सारे देशका दोरा करता था। चहां परदा न करनेवाली बहिनोंके 
सहयोग, महासभाके वातावरण, समाज-सुधारकी निरन्तर चचसे 
मेरे दिलफो विशेष चछ मिला भोर मेंने सदाके लिये अपनेको घंघटसे 
मुक्त करनेका निश्चय कर लिया। पण्डाल्में स्चियोंफे लिये परदेके 
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मैंने खड़ी होकर इस परदेको खोछ दिया। उस परदेके साथ मेरा 
संकोच ओर परदा भी दर हा गया। बुबक-पारघदरम एक प्रस्ावका 
भत्र सम््थन क्रिया और महिदा-परिपदरक्को कामवाह्दीम भी भाग 
लिया। मे सम्रन्नता हूँ कि इसी दिनतले मेरी मनुन्यताका आरस्म 
हुआ है । धबव्क साथ मय गया, संकोच यया, छुछ अंशोमें निर्मल 
मनाविक्रारास पिठ छुटा, जीवनमें नया आनन्द अनुभव होने छ्या, 
वरका उच्च बादावर्ण भी चदठ गया ओर भंते घरमें दाउी' की 
अगह स्वामिनों? छा पद प्रात किया | 
“इसक बाद पह़िंठी चार अपने शवसरके यहां जानेमें मुझको 
डैंट पकाच्र हुआ। दिलको कट करके उठ अवसरको निभा लिया । 
फिर दहां जानेमे कोई कष्ट या संकोच नहीं रहा । दसरा बंता दी 
संत्रयर तब आया जब में विवाणीजीके साथ अपनी मांके यहां 
गह। सत्र भी मंते बइनाका पारेचय दिया । बहा था वियाणाज्ञाकृ 
जय मत अयना घरक्ा-सा व्यवद्वार किया । रसाइमें पाते बंठ 
कर उसका सोज्नन परोच्चना भी भमाराहुक वहिनोके छिये छुठुदछका 
व वहा दछानचऋद्ी दष्ठत हम दोनोको दखन जाता था । 
वियाजीजोका घरदाढा पर हथा समाजमें जो नंतिक , प्रभाव : 
डसके कारण भी मुझको कमी विशेष कष्ठछा सामना नहीं करना 
३7 >ठु अनुकूछ परिस्थिति तथा सबिया ही मिलती यई । 
हक आय है गया हल कह हे काम चछ आता है । |! 
दे जीवनमें चह भानन्द 





हर । ५ के 556 
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अनुभव होता है, जिसकी पहिले कभी में कल्पना भी नहीं कर 
सकती थी। 

“परदा दूर करनेके बाद में कोई विशेष सामाजिक था राष्ट्रीय 
सेवा नहीं कर सकी हूं। इसका कारण मेरी शिक्षाकी कमी है। 
फिर भी गत राष्ट्रीय आन्‍्दोलनमें शराब तथा विदेशी वस्धके पिके- 
टिंगमें मेंने भाग विशेष लिया था । यथासम्भव सामाजिक आन्दोलनों 
में भाग लेती हूं। अपने समाजकी महिला परिपदूका कुछ भार मुझ 
पर रहा है। अकोछामें परदा-विरोधी-दिवस मनाने तथा परदा- 
निवारक-आन्दोलनको सफल बनानेमें भी कुछ हिस्सा लिया है. और 
बरावर लेती हूं। बाजारमें ओर बाहर घूमनेके लिये अकेले जानेमें 
कोई भय या संकोच अब नहीं रहा । घरमें वालकोंके लिये भी अधिक 
शुद्ध ओर पवित्र वातावरण बन गया है। परदेके कारण बालकोंके 
सात्विक हृदयोंमें हमारे ज्यवहारसे हमारे प्रति माता-पिताकी अपेक्षा 
पति-पतन्नीका भाव ही अधिक रहता है,जो इृष्ट ओर वांछनीय नहीं है। 

“मेरे छिये परदा दूर करना अति हितकर हुआ है। मेरी यह 
हादिक इच्छा है कि कोई भी बहिन परदेके भीतर न रहे | जितनी 
जल्दी उसको दूर किया जा सफेगा, उतनी ही जल्दी हमारा उत्थान 
हो सकेगा। स्त्रियोंके उत्थानके साथ समाजके अभ्युद॒यके लिये भी 
उसको जहूंदीसे जल्दी दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। बहिनोंको 
स्वयं इस ऊुप्रथासे अपनेको झुक्त करना चाहिये... हमकी अपना 
उद्धार अपने आप ही (करना चाहिये ।.उसके लिये दूसरों पंर निर्भर 
रहना उचित-नहीं है।7... * 5 ५ 


१५६ परदा #% 


(३ ) छोटी सल' से बड़ी संल! में 
त्रामता कंछास छुमारी देवीजी ओवास्तव हाजीपुर-नगर- 
काप्रत ऋषदाओी सद॒स्या हे | आपने पढिठे कछछूता ( वढ़ावाजार ) 
॥£ सावजानक जीवनमें अच्छा भाग ल्या था। आजकल द्वाजीपुर 


में छाम्र कर रही हैं। आपडी परदा छोटनेकी कदानों बहुत दिल- 
चस्प ६। आपने लिखा है :.... 

मेरे पिठाज्नी परदे इतने अधिक समयक्र नहीं श्रे। इसलिए 
न दुसर परिवारोंमें बढू अपनी सास, ससर तथा जेठके सामने 
नहीं भा सकती थी, बहां हमारे यहां इतनी ऋठोरता नहीं थी । पर 
ठ भा वादरकी दुनियाक्ा इमको कुछ भी पता न था। पदनामें रहने 
पर भी मत पहना शइर रहीं देखा था। मेरा विवाद लिनसे होना 
2 ड3॥ वें विवाइसे पहल मुझको देखना चाहते थ। बह बड़ी 
विचित्र बात थी, जिसको डकर घरम॑ बड़ा गोछमाठ मचा । भाईको 
आड़ कर कोई और इसके लिये तेग्रार ने हुआ। जब मुझे पूछा 
गया तब में जमीनमें गड्ढी जाती थी। दूसरा कोई उपाय न देखऋर 
धरके सत्र छोग इसके छिदे पजा द्वो गये। मुझको दसरे घर छे 
जाया धय्ा। मेरे खा मेरी भाजी आर भमाठाजी भोवथीं। दर्शन 
ड% बाते हुई ओर शादी भी दो दी मासमें हो गथी। मर याति 
स्टकता रहते थे। कछकचाके सम्बस्चमें चहुत-सी बातें सुनी हुई 
थी। बड़ां जानेक्ो दिउ ट्डचाया करता था। पर, विवाहके बाद 
वडकता दखनेके बदछे लो कद झेलने पड़े, उनकी मेने कमी 
कल्पना भी नहीं हो थी। पहिंडे तो यनिगृदर्म बसी: ओऔवबन दिवाना 


हे लजाजीज नानी न 
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पड़ा। पर, बादमें वास्तविक बंदी-जीवनका अनुभव मिलने पर पता 
चला कि पतिगृहका वह जीवन वंदी-जीवनसे भी कहीं अधिक 
गया-बीता था। उसको छोटी 'सेछ” ( अन्धकार पूर्ण काछ कोठरी ) 
का जीवन कहना अधिक ठीक होगा। वहां स्त्रियोंके सामने भी 
उस कोठरीसे बाहर जाना गुनाह था। एक दिन मेरे ही अनजाने 
में वह गुनाह हो गया। मेरी सासने जो आज परदा दूर करनेमें 
मुझसे भी दो कदम आगे हैं, तव दो दिन भोजन नहीं किया और 
मेरी वेपरदगी पर दो दिन बराबर रोती रहीं। में देवता-घधरके एक 
कोनेमें दिन-भर पड़ी रहती थी। पेखाना आदिके लिये जानेपर 
आंगनमें परदा तान दिया जाता था, जिसकी ओटरमें में इधर-उधर 
आ जा सकती थी । श्वसुर-गृहके इस कठोर व्यवहारसे तंग आकर 
मेंने कलकत्ता बुला लेनेका पतिसे जाग्रह किया। मेरी प्रार्थना 
स्वीकार की गई | माता ( सास ) जी भी साथ कलकत्ता गई । हम 
दोनोंको वहां पहुंचानेके लिये साथमें मेरे देवर गये । हम लोग वहां 
एक खुले मकानमें रहे । माताजीकी दृष्टिमें वह बे-परदेका मकान 
था । इसलिये बह्दां पहुँचने पर सबसे पहिले परदेकी व्यवस्था करनेमें 
लगीं। कभी कहीं बोरा टांगती, तो कहीं कागज छगातीं ओर कहीं 
कपड़ा तानत्ीं । धहां की बेपरदगीके मारे उनका नाकों दम था। 
उनके इस कार्यसे हम दोनों सहमत नहीं थे | इसलिये हमारे सह- 
योगके बिना ही थे अपने उस उद्योगमें छीन रहती थीं । 

“मेरे आग्रह पर एक दिन कलकत्ताकी सेर करनेका कार्यक्रम 
बना । माताजी भी साथ थीं । जनवरीका मह्दीना था ओर १६३१ का 
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साछ। हम छोग एक ऐसी जगह पहुंचे, जद्दांका च्इत देखकर में 
सहसा कांप उठी । मेंने उसकी कल्पना सी न की थी। कालीजीका 
मन्दिर, चिड़िया घर और अजञायव घर आदिकी जगह देखना हज 
बहुत-सी महिलाओंको फोजी सिपादियोंके सामने खड़े हुए । पत्िने 
फहा-'देखो, कउकतेका सबसे बढ़ा तीर्थ स्थान यद्दी हे । पढिले इन 
देवियोंका दर्शन करो, जो देशके लिये मरनेको कमर कुछ कर यह 
“पिकेटिंग करने भायी हैं.।? गान्धीजीके चारेमें बहुत छुछ छुना था) 
पर 'पिकेटिंग' का पता उस दिन चछा और उसी दिन ल्ियोकी 
चद्ादुरीका चह दृश्य देखनेको मिला । यह दृश्य आज भी आँखोंके 
सामने वना हुआ है। हम छोग चह सब देखनेको एक दूकान पर 
आ बेठे | एक वह्िनने आकर मुझसे मेरा नाम पूछा। अपना नाम 
केसे बताती १ आज तक तो किसीको बताया न था। में सिर नीचा 
करके चुप रह गई । पतिसे उसने हमारा नाम-घास सब्र पूछ लिया । 
उस दिनकी चात-चीठ जोर उस चह्दिनके प्रेमने भी मेरे दि पर 
बड़ा गदर असर किया। घर छोटकर रात हुए तक और राठको 
पिस्तर पर लेट जानेके वाद भी मेरे सामने वह सच द्टय माचता 
रहा ओर उस वहिनकी चह बात-चीत मेरे हृदयमें गंजठी रही । 
दूसरे दिन उठते ही मेंले फिर वहां जानेका आग्रह किया | माताजी 
नाराज हो गईं । उनके लिये वह वेपरदुगी असह्य थी। वे आइचर्य 
करती थीं कि ओोरतें इतनी वेशर्म छेसे हो सकती हैं ९ माताजीकी 
नाराजगीकी परवाह न कर इम्र दोनों घरसे निकछ पढ़े। पता 
चछा कि आज्ञ पिक्रेटिज् न होकर जरूछ निकडेगा। ज्छसको 
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खोजते हुए उसको धममतल्ला आ पकड़ा । मुझको जलसमें छोड़ कर 
पति आफिस चले गये। सबके साथ सें भो गिरफ्तार कर ली 
गई ओर लोरी पर सवार कर छाल्वाजार-थाना पेहुंचाई गई। 
इवसुर-गृहकी छोटी 'सेल' के वाद॒आज बड़ी 'सेल! में आई, तो 
जांखें खुल गई । खुली हुई भांखों पर से परदा हूटे तो कुए दिन 
हो गये थे, पर आज हृदयकी आंखें भी खुल गई । एक क्षुणमें सब 
* भय दूर हो.गया और सब कठिनाइयां भाग गई । साथमें जो बहिनें 
थीं, उनका उत्साह देखकर में दंग रह गई। देश प्रेममें उन्‍्मत्त 
चहिनोंकी छूत मुझको भी छग गई। पर, चार धण्टा बाद ही हम 
सब छोड़ दी गई । थानेके बाहर सड़क पर आकर घर पहुंचना मेरे 
लिये असंम्भव था । न रास्तेका छुंछ पता था ओर न घरका नम्बर 
ही मालूम था । किसी तरह बहिन छुक्ष्मीदेवी शर्माने मुझको घर 
पहुंचाया ओर दूसरे दिन मनोहरदासके फटरेमें, जहां पिफेटिज्न होती 
था, मुझसे मिलनेकों वायदा ले लिया । 

“घर पहुंच कर देखा तो घरमें रसोई नहीं बनी थी। माताजी 
रो रही थीं, मेरी गिरफ्तारी ओर कष्टके लिये नहीं, किन्तु घरको 
इज्जत धुलमें मिल जाने ओर बहूकी बेशर्मी तथा वेपरदगी पर। वह भी 
केसा विचित्र दृश्य था। १५ वर्षको लड़की ५० घषेकी धूढ़ी सासको 
समझा रही था ओर सान्त्वना दे रही थी। पर, सेरी बह सब 
चेष्टा व्यर्थ ही साबित हुईं। पतिकी अनुकूछता होनेसे , सासकी 
प्रतिकूलता पर मेंने ध्यान नहीं दिया और गान्धीजीकी फोजमें भरती 
हो गई ।.मेंने दूसरी दुनियांमें प्रवेश कर लिया। छुछ दिन पहिले 
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सिपाद्दी तो क्या एक साधारण पुरुषकों देखकर भी जो हृदय कांप 
. उठता था, वह इतना निर्भय बन गया कि म॑ फोजी सिपाद्दीके मुका- 
बढेगें खड़ी होकर कठकत्ताकी सड़कांपर पिकेंटिंग करने छगी। एक 
दिन पकड़ी गई ओर चार मासके लिये जेल भेज दी गई। कचदरीमें 
माताजी ओर पतिके दर्शन हुए । माताजी अश्रपूर्ण नेत्रोंमें थीं. ओर 
में विछ्कुछ निडर मोर निठुर होकर जेल जा रद्दी थी। उस समय 
न मालूम कोन-सी आश्चर्यजनक शक्ति मेरे अन्दर क्रांति पेद्ा द्वो 
गई थी ९ माताजी जेल्में मिलनेके लिये आती रहीं | जेठसे छूट कर 
आनेफे बाद पहिठा काम माताजीको द्वी अपने अनुक्ूछ वनानेका 
किया | धरसे ओर सारे द्वी परिवारसे परदा दूर हो गया। माताजी 
देशसेवाके मैदानमें अब मुझको भी आगे हैं, गांव-गांवमें घमकर 
कांग्रेंसका काम करती हैँ और जेल भी द्वो आई हैं| 

“परदेके जीवनपर अब इंसी आती है| दूसरी बहिनोंको परदेमें 
देखकर बड़ी ग्ानि ओर दुःख होता है | में अपने अनुभवसे ऐसा 
कद्द सकती हूं कि बड़ों-बूढ़ोंका नाम लेता कोरा बहाना है। फेवलठ 
से ठगनकी जरूरत दे । नवयुवक्र भी अपनी कमज्नोरीको ख्ियोके 
नामसे छिपानेका झूठा यत्न करते ६। यदि बहनें थोड़ागला साहस ह्स 
दिखावें और भाई उनके सद्दायक द्वोगें, तो धातकी बातमें परदेकी 
कुप्रथा इस देशसे दूर दो सकती दे |”? 

४--नया-नीवन 

नागपु'के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता, चढ़ समाज-मुधारक, कांग्रेस 

भक्त और ओसवाल-समाजके अग्रणीय श्रीयुत सेठ पृतमचन्दज्ी 
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रांकाकी सहर्धर्मिणी सीभाग्यवती घनवतीजी रांकाने बताया है कि 
परदा छोड़नेके वाद एन्‍्दोंने नया-जीवन किस प्रकार प्राप्त किया 





है (--इस प्रइनका उत्तर उनके ही शब्दोंमें पढ़ियेः-- 


“आओसवाल-समाजमें अन्य राजस्थानी-समाजोंकी अपेक्षा परदा 
अधिक कठोर है। कुछ छोगोंमें तो उसकी कठोरता पराकाष्ठाको 


. पहुँच गयी है। उनमेंसे एक रांका गोत्र है। इस लिये विवाहके बाद 
: भुझको डबछ परदा करना पड़ा। धाघरा, वह भी बहुत भारी, उस 


पर फेट्चा, ऊपर ओढ़नी, उस पर एक ओर चादर--नयह परदेकी 
साधारण मर्यादा थी, जिसमें भी घरसे बाहर बन्द गाड़ीमें 
जाना पड़ता था। शिक्षा कुछ भी न होनेके कारण संसारका ज्ञान 
भी कुछ न था। विवाहके एक वर्ष बाद १६२० में कांग्रेसका अधि- 
वेशन था। में घरमेंसे परदेकी आडसे कांम्रेसकी धूमधामके छुछ 
प्रदर्शन देखा करती थी। ख्त्रियोंकों पुरुषोंके साथ घूमते हुए और 
सभाआमें जाते-आते देखनेका मेरे लिये वह पहिला ही अवसर था। 
विदेशी-वस्र-बहिष्कार, खादी-प्रचार आदिकी भनक भी कानोंमें 
पड़ने लगी। घरमें कुछ मेहमान ठहरे थे। उनके जीवनसे भी कुछ 
अनुभव मिला। कांग्रेसके उस अधिवेशनके स्वागताध्यक्ष ओयुत सेठ 
जमनाछालजी वजाजका परिवार हमारा मेहमान था। उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती जानकीदेवीजी बजाज उस समय कुछ परदा 
करती थीं, किन्तु उनका वेश-भुपा आभूषण-रहित चहुत सादा था । 
कांग्रेसफे वाद घरमें स्वदेशी और खादीकी चर्चा होने छगी। 
ओरांकाजीके समझाने और यत्नकरने पर भी घरमें सिवा उनके किसी 
११ 
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लि ि॑ी जी 


पा 
ओर ने विदेशी वल्ल नहीं छोड़ा। मेरी ननद्‌ और में उसके 
वाद भी तीन वर्ष तक विदेशी वल्ल पहनती रहीं। सब १६२३ मे 
नागपुरमें राष्ट्रीय-झण्डेकी मान-रक्षाके टिये सत्याप्रह हुआ | मैं: 
पति उसमें तद्दीन हो गये | हमारा घर उसका केन्द्र था। राष्ट्रीय: 
कार्यकर्ताओं और सत्याप्रही नेताओंकी वहुत-सी समार्यें हमारे. 
यहां हुआ करठी थीं । /उनके विश्वामके लिये तो हमारा धर उन. 
दिनोंमें राष्ट्रीय धर्मशाठा वना हुआ था। मद्दात्मा भगवानदीननी, 
प० सुन्दसठालजी, औयुत जमनाठालजी वज्ञाज, ञओी सत्यदेव 
विद्यालंकार, औमती जानकीदेवी वजाज, आऔरीमती सुभद्राकुमारीजी 
जादिके खदर॒पुर्ण सहवाससे और नवधुवकोंको सदर्ष जेल 
जाते देख सुझे विदेशी वल्लोंके लिये छा प्रदीव दवोने छगी। विदेशी 

वल्लोंका पूर्ण परित्याय कर खादीको अपनाया, किन्तु वेश- 
भूपाके रंग-ठ्गमें कुछ भी परिवर्तन नहीं किया । परदेकी कठोरता 
देसी द्दी कायम रद्दी। उसके चाद मेरे पति तथा उनके मित्रोंने 
परदा छोड़ने ओर सार्वजनिक कार्योंमें माग लेनेके लिये बहुत 
प्रेरणा की । बहुत दिम्मत करके मेंने स्तियोंकी समामें जाना शुरू 
किया। एक दिन झण्डा-अमिवादनमें सी शामिल हुई। घरमें संप्राम 
मच गया। मेरी सास, ननद, जेठानी आदिने मुझकी फटकारना 
झुरू किया ओर समाजमें भी चारों ओर निन्‍्दात्मक चर्चा होने 
लगी । मेरा दोसछा टूट गया। दिलमें इच्छा होने पर भी जन्मके 
संस्कार, जाठिके रिवाज, समाजकी रूढ़ि, परम्परागत प्रथा 
ओर घरवालोंकी नाराजगीके कारण में आगे न बढ़ सकी। 
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आभूषणोंका त्याग न कर सकी और परदा भी पुराने रूपमें घना 
रहा । 

सन्‌ १६२७ में जब जनरल अवारीने शब्त-सत्याग्रह शुरू 
किया, तब हमारे घरमें ओर चारों ओर फिर झण्डा-सत्याम्रहके 
दिनोंका-सा वातावरण पदा हो गया। एउसके प्रभावसे में न बच 
सकी। गहना; घाघरा, ओोढ़नी आदिकी रूढ़िका वेश त्याग कर 
मेंने साड़ी और पोलकेको अपनाया। कांग्रेसके कार्यकर्ताओं ओर 
घरमें आने-जाने वालोंसे धात-चीत शुरू की । ओ सत्यदेव विद्या- 
, लंकार और श्रीमती सुभद्रादेवीके सहवासका भी छुछ छाम मिला । 
पर, परदेका संकोच बना ही रहा। १६३० के प्रचण्ड-आन्दोलनके 
शुरू हो जाने पर भी मेरा परदा दूर न हुआ | २९ जुलाई १६३० 
फो भेरे पति गिरफ्तार हुए । २९ जुलाईकी सवेरे राष्ट्रीय काम करने 
वाले भाई-बहिनोंने मेरा घर आ घेरा ओर सास तथा जेठानीके 
सामने ही बहिनें मेरा हाथ पकड़, घंघट हटा, जुलूसमें घसीट ले 
गई । बस, बिना किसी प्रयासके उस दिन मुझको परदा-प्रथासे 
मुक्ति मिल गई, मुझमें अपूर्व जागृतिका सहजमें संचार हो गया, 
' मैंने एकाएक नया जीवन प्राप्त कर लिया और सार्वजनिक सभाओं 
में बिना संकोच आना-जाना शुरू किया। घर वालोंका विरोध भी 
मिट गया। आन्दोछनके बन्द होने पर करांची-कांम्रेसके बाद कलछ- 
कत्तामें मेरे देवर श्री आसकरणका विवाद श्रीयुत सरदारसिहजीकी 
सुपुत्नी सौभाग्यवती औमती देवीके साथ बिना परदेके, बड़ी सादगी 
के साथ पूर्ण खादीमय हुआ। समाजमें उसकी बढ़ी चर्चा हुई। 
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अपने हक्कका और बिना परदेका ओसवाछ-समाजञमें चढ़ पहिा दी 
चरिवाह था । हु 

/बरदा त्यागनेक बाद मेंने ओ नवा-जीवन प्राप्त किया, व्ती 
मुझको निम्नलिखित विश्येपठार्थ झहुमव हुई -- 

(१) जेवरोंके झंझट्से छुट्टी मिली। गद्ाई्नाईका 
बचा । उनकी देख-भाठ और संभाठ ऋणनेकी चिन्ता मिटी । 
परसे पक सारी बोझ उदर गत्रा | 

(५) झुद् खादीफे ब्यवद्दास्ते जीवनमें सादगी, पत्रित्रता 
सात्विकठाका अनुभव हुआ। विदेशी-वर््नामें होने वाला 
भी बच्चा । 


५ 


श्ँ 
रण 


छ 
ल्‍्पे 


शै, ने 


किन... 


(३) ऋंदुम्बिक काय और अतिथित्रोंकी संचा-सुश्रपा करनेन 
सुभीवा हो गया ओर आनन्द अनुमद दोने छगा 

४ ) सिर पर चोर बांवनेस सदा सिस्‍में पीड़ा ह्योठी रहती 

था; घुरान वध्ा-मृप्रास और भी कष्ट रहता था, बह सच दर ह्दी 


गया। दारीर स्वस्थ प्रदीत होने छवा और चेहरे पर सौद्ानी आा 


गढ़ लय जावनक साय नया च्वास्थ्य भी मिला | 


(५ ) भव अकल प्रवास करनेका साइन भी हो गया । मुसा- 


फिरी करनेगें जब ऋई कष्ट मालम नहीं हाता ु 
(६ ) संसारका छुछ अनुमत्र मिलने छया | चंबे साधु; सन्त; 


महात्मा अथात राष्ट्र रतकाक सत्दंग और उनक अपरथाका छाम 
थ्राप्त द्वाने छत | 


(७ ) स्वतनों, मित्रो था बाहइस्स कोई 


६... .. 
खत्द्दा ख्य्र आन 


ए़ए कुछ 
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वालोंकी दिक्त भी दूर हो गई | पतिकी अनुपस्थितिमें उनका बहुत- 
सा काम अब में निपटा छेती हूं। आने-जाने वालोंसे निःसंकोच 
हो,-अच्छी तरह बात-चीत कर उनका सब मतलब समझ लेती हूं । 

“सब बहिनोंसे मेरी यह आम्रहपूर्ण प्रार्थना है. कि वे भी परदा- 
प्रथासे सुक्ति प्राप्त कर मेरे समान नया जीवन प्राप्त करें, जो इस 
जीवनकी अपेक्षा कहीं अधिक सुखी और सुभीतेका है |” 

(५) रोगी जीवनका अन्त 

स्वर्गीया श्रीमती चन्द्राचतीजी शर्मा बिहार-प्रान्तकी यशस्वी 
राष्ट्रीय. कार्यकर्त्नी थीं। अपने अनुभव लिख भेजनेके बाद इस 
पुस्तकके प्रकाशित होनेसे पहिले ही आपका स्वर्गवास हो गया । 
आंपकी सुयोग्या ओर सुशीला बहू श्रीमती मनोरमादेवीजी शर्मा 
भी परदा-प्रथाका त्याग कर अहोरात्र काँग्रेसके कार्यमें लंगी रहती 
हैं। परदा करते हुए श्रीमती चन्द्राववीजीका जीवन रोगोंका घर 
बनीं हुआ था। उससे मुक्ति पानेके बाद आपको रोंगोंसे भी सुक्ति 
मिल गई। आपने अपने वक्तव्यमें अपना निम्नलिखित अनुभव 
लिखा था,-- ट 

“मेरी अंव॑स्था इंस समय ५१ चर्षकी हे । मेरें पिताजीने तिलक- 
देश, नाच-गान आदियमें पांच हजार रुपया खर्च:करके एक कुछीन 
घरमें मेरा विवाह किया था-। कठोर परदां कुलीनताका' प्रधान! चिन्‍्द 
समंझा ज्ञाता था । इस लिये बिवाहकें बाद कठोर. परडैकाः कुलीन 
जीवन प्रार#भंभ हो गेया | धंरके मंरदाने हिस्सेमें लाना-भॉना और 
जनाने हिस्सेके आंगन या बर्समेंदेमें भीः निकेलनों या' घुमनो: दिन 


१६६ # परदा # 








किरन्नन न कक मत रास 


कया रातमें भी सम्भच नहीं था। जनाने कमरोंके सामने पर्दा 
ढंगा रहता था। वर्षों तक खुली हवा और सूर्यका दुर्दान नहीं 
मिछा | उस समयके ३०-४० चर्प घाद आज भी विद्वारमें मेरे सरीखी 
अस्‌र्यस्पदया छुटीन वहिनोंकी संख्या छुछ कम नहीं हे । सासके 
पास घृंघटमें ही रहना पड़ता था, उनसे इतनी घथीमी आवाजें बात 
करनी पढ़ती थी कि कोई दूसरा न सुन छे, किसी ओरके पासन 
होने पर भी दो-चार हाथसे अधिक दूरी पर आवाज नहीं जानी 
चाहिये थी । उस बन्दी जीवनमें गठिया आदि रोगोंसे प्रस्त हो जाने 
पर मुझको मेरे नेहर मेज दिया गया। वहां माँगन, चरामदें ओर 
छत पर निकलने ओर घृमनेकी कुछ स्व॒तस्त्रता थी। घूप ओर वायु 
के खुछे सेवनसे गठिया आदिकी शिकायतें बिना किसी विशेष दवाके 
दूर दो गई, किन्सु अनेक वर्षो' तक में उनका शिकार वनी रदी। 
स्वस्थ होकर छुछ वर्ष वाद जब में ससुराल जाई, तब मेरी सास 
ओर इवसुर दोनोंका देहान्त हो चुका था। पतिदेव छुछ खुले 
विचारोंके थे मोर मेरी वीमारी भी देख चुके थे। इस लिये धरके 
आंगनमें घूमने ओोर घूप तथा हवा सेकनेक्ी स्व॒तन्त्रता मिल गई। 
गयामें कांग्रेसके अविवेशन पर गई। परदेको में देसे भी. शारीरिक 
ओर मानसिक उस्नतिके लिये घादक समझने ल्ग गई थी, इसलिये 
कम्रेसके चातावरणका मेरे मन पर ऐसा अलुकूछ प्रभाव पड़ा कि 
दा सेंने परदेको सदाके लिय्रे तिलांजलि दे दी । श्रामके और अधि- 
तर सनातनी लोगोंने विरोध क्रिया, पर पतिकी अनुकूछता और 
मेरी दृढ़ताके कारण बह टिक नहीं सका। 
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“अब में स्वतन्त्र हूं, स्वस्थ व प्रसन्‍न हूं। पहिले आम्ुपणों और 
कीमती कपड़ोंके कारण सदा चोरोका भय बना रहता था, अब 
“बिलकुल निर्भय जहां-तहां विचरती हूं। १६३२ में तीन मासके लिये 
श्रीकृष्ण-मन्दिरमें भी रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो गया। मान-प्रतिष्ठा 
के सम्बन्धमें सब विचार बदल गये | जीवनका दृष्टिकोण कुछ और 
ही बन गया । अब मुझको अपने प्रति कहीं अधिक सुख, सन्‍्तोप, 
शान्ति ओर समाधान अनुभव होने छगा। बहिनोंसे मेरा यह 
निवेदन है. कि इस नाशकारी प्रथासे शीघ्रते शीघ्र मुक्ति छाभ करनेका 
यत्न करें।” 


(६ ) तंग, कठोर और भयानक कारागारसे मुक्ति 


* कलकताकी सुप्रसिद्ध राष्ट्रकरमिणी श्रीमती सजनदेवीजी जितनी 
सज्जन हैं, उससे अधिक बहादुर हैं। आपने १६३० और १६३२ के 
सत्याग्रह-आन्दोलनों में विशेष बहादुरीका परिचय देकर कलकत्ता- 
वासियोंको आश्ररयचकित कर दिया था। परदा दूर करनेके 
सम्बन्धमें आप लिखती हैं कि-- 

“हमारे समाजमें परदा इतना कठोर है कि दोनों ओर दो 
ओरतें चादर तान लेती हैं, तो उनके घीचमें कपड़ेमें छिपट कर 
गठरी बनी हुई धरकी ख्तलियां कहीं आ जा सकती हैं। विवाह दोनेफे 
साथ ही यह कठोर प्रतिबन्ध शुरू होता है । इसलिये अपनेको उसके 
अनुकूछ बनाने तक बड़ा कष्ट मालूम होता है। कई बार रोना भी 
आता है और पितृ-गृहकी आजादीके बाद पति-गृहका यह परिवरतन 


१६८ # परदा % 
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घुरी तरह अखरता है। इसलिये मन उचाट हो जाता है। पर, 
चारों ओर चही हा ओर दूसरी कोई गति न देख कर छुछ-छुछ 

सान्त्वना मिलने छगती हे । धीरे-धीरे उसका अभ्यास भी हो जाता 
है। मेरे पति ओसरदारसिंहजी का झुकाव प्रारम्भले ही समाज 

सुघारकी ओर था | इसलिये समाज-सुधारके सम्बन्धमें आपसमें 

कई वार चर्चा होती और बहुत कुछ करनेकी इच्छा भी होती, पर 

करनेका साहस नहीं होता था | परदा तो नहों छोड़ा था, किन्तु 
चादर छोड़कर उस ओर पहिछा ही पग उठाया था कि समाजमें 
चर्चा शुरू हो गई। छुछ प्रतिष्ठा होनेसे सामने कोई वोछ्वा न था; 
किन्तु वैसे निन्‍्दात्मछ आलोचनाका वाज्ञार चड़ा गरम था। जेसे 
जैसे हमारी आर्थिक स्थिति विगड़ती गई, बह आलोचना बढ़ती 
गई। पर, उसपर कुछ भी ध्यान न देकर हम दोनों अपने क॒र्तव्य- 
कर्ममें चढ़ रहे । घरमें दविन्दीके प्राय: सभी मासिक पत्र आते थे। 
उनमें जागृत तथा शिक्षित बहिनोंके चरित्र एवं चित्र देखकर अपने 
जीवनसे घृणा ओर उनका जनुऋरण करनेक्नो लाठ्या पेड होती 


थी। यह सल्दिग्ध अवस्था कई वर्षों तक बनी रहो ओर घंघट भी 
ज्योंका त्यों चना रहा | कं 


/१६३० में देदमें स्वृतन्त्रवाझो प्राप्तिके आन्‍न्दोलनने जोर 
पकड़ा । ओऔसरदारली नोकसेके 


| 


# महिलाओंकी जागृति, परदा केसे छोड़ा #॥ १६६ 
चाड़ाबाजारमें आकर विदेशी वर्षोंकी दूकानों पर पिकेटिंग किया। 





. यह कहना अधिक संगत होगा कि पिकेटिंगके लिये ही परदेको 


तिलांजलि दी । इस प्रकार परदा जब छूटा, तब एकाएक छूढा। 
हृदयकी अपनी कमजोरीके सिवा किसी और विशेष कठिनाईका 
सामना नहीं करना पड़ा। रिश्तेदारोंका कुछ कोप जरूर रहा, 
परल्तु धीरे-धीरे चह प्रेम ओर कपामें परिणत हो गया | जिस विरोध 
निन्‍दा और आहलोचनाका बहुत बड़ा' भय सदा सामने बना रहता 
था; वह छायासे भी अधिक झूठा साबित हुआ। बेसी सब कठि- 
नाइयां पेदा होनेसे भी पहिले नष्ट हो गई' । 

५परदा दूर करनेके बाद जीवनमें जो परिवर्तन हुआ है, वह 
बर्णन करनेका नहीं; किन्तु अनुभव करनेका विषय है। पहिले और 
इस समयके जीवनमें जमीन आसमानका अन्तर दीख पड़ता है। 


. अब समझसमें नहीं जाता कि तब में उस जीवनमें केसे रही होऊंगी 


पीछे जिस बड़े तथा खुले कारागारको देखनेका कई बार सुअवसर 
प्राप्त हुआ, वह तब बहुत भयानक जान पड़ता था ओर अब मालूम 
होता है कि.वास्तविक कारागार तो वह था, जो वस्तुतः बढ़ा 
भयानक, तंग तथा कठोर था। मुश्किकसे आठ-द्स महीनेमें कहीं 
जाना मिलता था, वह भी चलते-फिरते तस्बूमें बन्द होकर । धरके 
काम-फाज और. रिश्ते-नातैदारीको निभाना ही हमारा जीवन था। 
उसके सिवा हमारे सामने जीवनका न कोई अर्थ था मर न लछय । 
मन सुझझाया रहता था। उसमें कभी भी किसी प्रकारका कोई 
सद्भाव, उत्सांह या महत्वाकांक्षा पेदां नहीं होती थी। मेरी ऐसी 
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कई बीमारियां दूर हो गईं, जो कई वर्षो तक छगातार औपधो- 
पचार करानेपर भी दूर नहीं हो रही थीं । 

“अपने अनुभवसे में यह त्रिना सोच कह सकती हूं कि एक 
दिन भी परदेमें रहना अपनी ऐसी अपार हानि करना है, जिसकी 
क्षति पूर्ति नहीं हो सकती | साधारण ज्वरका एक हलका-सा हमला 
मनुण्यकों कितना निर्वछ बना देता है ? उन्की निर्वछ्ताकी कुछ 
कल्पना तो कीजिये, जिनको इस परदेंके कारण सारी' आयु ही 
वीमारीमें वितानी पड़ती है । निसन्देदद, समाजमें ऐसे छोगोंकी कमी 
नहीं, जो परदा-प्रयाके कट्टर समर्थक हैं, जिनकी इृष्टिमें परदा दूर 
फरनेका अर्थ चरित्रहीनता है ओर जो उसको प्रतिष्ठाका चिन्ह 
समझते हैं। बड़ोंके प्रति मान प्रतिष्ठाका व्यवहार तो अवश्य होना 
चाहिये, पर परदेके साथ जिस मान-प्रतिष्ठाका सम्बन्ध बताया 
जाता है, वह निरर्थक ओर काल्पनिक है| चरित्र-हीनताका जआक्षिप 
भी संशयात्मक बृच्तिका परिणाम होनेसे निराघार दे। वहिनोंको 
अपने जीवनके सम्वन्धमें अपनी स्वतस्त्र इप्टिसे विचार करना 
चाहिये ओर इस जीवनके कर्तव्य-कर्म तथा उत्तरदायित्वको 
समझना चाहिये। यह जड्जछी प्रथा यदि हमारे जीवनके विकासमें 
वाबक है, तो उसको बिना किसी हिचकिचाहटके दूर कर देना 
चाहिए। सुधारक कद्दे जानेवाले भाई-वहिनोंका कर्तव्य कुछ अधिक 
है। उनको चाहिये कि अपने बड़प्पनका विचार छोड़कर गरीबसे 
गरीब घरमें जाकर नवजीवन तथा जामृतिका संदेश पहुँचादें ओर 
परदा ही नंहीं सभी कुरीतियोंसे अपनी बहिनोंको मुक्ति दिलावें ।? 
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: (७ ) कल्पनातीत -और वर्णनातीत परिवर्तन 
नागपुरके राष्ट्रसेवी, समाज-छुधारक ओर इक़निश्वयी 
श्रीछानलालजी भारुका घी० ए० की घोर पत्नी श्रीमती 'चम्पादेवी 
जी लिखती हैं;-- 

“हमारे समाजमें बाहर वालोंसे ही नहीं, घर वालोसे भी परदा 
करना पड़ता है, बड़ी-बूढ़ी स्लियोंके सामने बिना घूंघटके हम नहीं 
निकल सकतीं | हवा और सूरजकी रोशनी सिर्फ मां-वापके घरमें 
मिलती है । घरमें यदि अचानक कोई बड़ा आदमो आजाय, तो 
हमको एकाएक जहां हों वहां ही सिमट कर बैठ जाना पड़ता है। 
कभी-कभी तो पेशाब और टटट्टीकी आड़में छिपना पड़ता है। 
बाहरसे आनेवाला कुछ पुछे तो मुंहसे सिवा टच” आवाज निका- 
छनेके हम कुछ और बोल नहीं सकतीं । विवाहके बाद एक वर्ष तक 
ऐसी ही अवस्था मेरी रही। पर, ओऔरीभारुकाजी इस जीवनके 
विरोधी थे । वे प्रेम, क्रोध ओर असनन्‍्तोष प्रकट करते हुए मुझको 
परदा दूर कर घरके फामकाजमें छगनेके लिये सदा समझाते रहते 

'थे। सब १६२६ सें धामनगांवमें माहेश्वरी-महासभाका अधिवेशन 
हुआ। माहेश्वरी न होनेपर भी हम दोनों दूसरी परिपदों तथा 
सस्मेलनोंमें सम्मिलित होनेके लिये वहां गये। राजस्थानीय-नव- 
ज़ीवन-मण्डलका परदा-निवारक-मण्डल भी वहां आया था। चहांके 
वातावरणसे यह भाव दिलमें दृढ़ हो गया कि परदा निर्थक और 
हमारे जीवनके विकासमें बाधक है। घर छोटकर रिश्तेदारोंके सिचा 
बाकी सबसे परदा हटा दिया। लेोटते हुए रेल-गाड़ीमें भी परदा 


श्छ्र्‌ क# परदा # 
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नहीं किया | १६३० के आन्दोलनके झद्ध होने तक रिक्तेदारोसे 
परदा दर ऋरनेका साहस नहीं हुआ । समाझोमें आना-जाना 
आर महाराष्ट्रीय-मद्दिठाआस मिलना-जुलना उसी समय झुह 
किया था। परदेका वन्धन दिन पर-दढिन ढ़ीछा पढ़ता गया। 
१३ अप्रेंछ १६३० को नागपुरमें नमऋ-कानून तोड़ा गया। स्वर्गीय 
नरकेसरी औयुत मोरोपन्ध अभ्यंकरने ठाउन-हालको सभामें उस 
दिन गैरकानूनी नमकछो छुछ पुड़ियोंका नीछाम किया था। नीलाममें 
वोछी बोडनेको मुझमें ऐसी इच्छा ओर उत्साह पेंड़ा हुआ कि में 
अपनेको रोक न सकी । आीमार्काज्ीको देखा और पता छगवाया 
वे कहीं मिले नहीं । संकोच तो था, फिर भी एक स्वर्यंसेवककी 
माफत मे एक पुड़ियाकी २०१) रु० क्र ब्ोढो बोछती चली गई । 
पर, वह २७१ ० में किसी भोर ने ले ठी। मेरे दिलमें उसके न 
मिठनका दु:ख बता रहा। घरमें आकर दसरे दिन अन्त तक 
वोडी वोछनेकी अनुमति छेने पर झझका छुछ सन्तोप हुआ। में 
लराइनका पुरा निश्चय करके दूसरे दिनकी सभामें गई ओर एक 
3डवा खरोड ठी। अभ्यंकरलीक आग्रह पर मुशझ्नक्नो मंचपर 
आाऊेर ता घूधठ किये सबके सामने खड़ा होना पड़ा। मेरे लिये 
पदिझा अवसर था। मारे छन्नाके में जमीनमें गड्डा जाहतां थां। 
४० 288 भीन छगा दोया कि घबराहटके कारण 
पसीना हो नई | पर, मेरा रहा-सहा परदा 


ञरा 
मो सदाक लिये छूट गया। १६३२ के आन्द्रोलनमें पेशावर-दिवस 
अनान्क कारण मुझको जेल जानेका सौमाग्य प्राप्त हआ। बचे 
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राष्ट्रीय और सामाजिक कायोमें सें पूरे उत्साहके साथ भाग लेती 
हूँ। जबलपुरमें १६३५ में जो अग्रवाल-मंहिला-सम्मेलन हुआ था, 
उसकी स्वागतसमितिकी में उपप्रधाना निर्वाचित की गई थी। 
“परदा दूर करने ओर ऐसे ही अन्य समाज-सुधार-सम्बन्धी 
कायोके लिये, जिनमें हरिजन-सेवा भी शामिल है, सबसे पहिले 
घर वालोंके विरोधका सामना करना पड़ता है। रिश्ते-नातेदारी 
वालोके ताने भी सुनने पड़ते हैं। हम दोनोंको माता-पितासे अलग 
रहनेके लिये मजबूर होना पड़ा, किन्तु शाल्त और प्रेमपूर्ण व्यवहार 
से माता-पिताको सन्‍्तुष्ट करनेमें अधिक समय नहीं लगा। पर, 
दूसरोंके ताने तो अब तक भी बराबर सुनने पड़ते हैं। मेरा यह 
अनुभव है कि दृढ़ता और हेषरहित प्रेमपूर्ण व्यवहारसे सब प्रकारकी 
कठिनाइयां और विरोध पर सहजमें विजय प्राप्त की जा सकती है। 
परदा दूर करने पर मेरे जीवनमें जो परिवतन हुआ हे, वह मेरे लिये 
पहिले कल्पनातीत था और अब वर्णनातीत है। संकोच, भय निर्ब- 
लता ओर झिझकका स्थान साहस, स्फूर्ति, स्वतस्त्रता और हिस्मतने 
ले लिया है। नये जीवनका आनल्‍्द और सुख अनुभव होता है। 
मेहमानों और पतिकी अनुपस्थितिमें आने वाले उनके मिन्नोंको अब 
मेरे मुंहसे 'हिच्‌-ट्चः सुन कर निराश और दुःखी होकर नहीं लोट 
जाना पड़ता | अब में उनका आतिथ्य कर सकती हूं। झुकदसें 
बगेरह के लिये आने वाले सुवक्किकोंको भी निराश नहीं होना पड़ता, 
जिससे घरके कामकाजके सूचारु होनेके साथ-साथ आमदनीमें सी 
वृद्धि हुई है। अब में पतिके लिये भार न होकर सहायक हूं. और 
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सच्चे अथमें 'अद्धांद्िनों! हूं । वेशभूपामें जो परिवर्तन हुआ है, वह 
भी अत्यन्द सुखकर मालूम द्वोता हैं । 'वोर! के कारण लिरके वालों 
की सफाई न होनेसे सिर सदा भारी रहता था और दर्दकी झिक्का- 
चत दिन-रात बनी रहती थी। अब सिर बहुत दछ्का रहता है। 
अपनेत भी अधिक बढ़े घावरे और भारी लेवरोंसे पिंड द््द्य। 
स्वास्थ्यमें मी बहुत सुधार हुआ है। सारांश यह है कि मेरे जीवन, 
धरकी व्यवस्था ओर भीवर-बाहर ऋाम-काजमें जो परिवर्तन हआ 


है, उसको देखते हुए में अपनो बहिनोंसे यद पूरे जोरके साथ कहती 
है कि वे परदेको तुरन्च दूर कर अपने जीवन और अपने मामक्रो 


॥ 


28 | 


मेरे समान सार्थक करें [?? 
( ८ ) सुखी परिवार 

वर्बाका भया-परिवार अपने समाजमें छुली, सम्पन्न और सुवा- 
रक परिवार दे, किसका सब ज्रेव मातु:ओ काशीवाई सेच्याको है। 
साताक्त क्तच्यक्ता पाछ्न कर किस प्रकार परिवारमें छुलका साम्राज्य 
स्थापित किया जा सकता हैं, इसका उ्डेख अपने वक्तत्यमें किय 
हैं। अच्छा हो यदि चूढ़ी मातायें आपके इस वक्तब्बचे छुछ छाम 
उठा सके। आप छिलती हैं :-...। 


_आडु इस समय ६७ वर्षकी है । इस आयुर्में ल्लियोका परदा 
भाव: छूठ जञाठा हे 


। इंच डिये परदा छोड़नेके सम्बन्यमें में क्या 
ख्खि सकठी रे १यर में यह जरूर बच सकती हूं कि वृद्ध द्धी- 
उप्पाक़ा ऑरस्त परदा दूर करनेका विरोध होने पर भी मेंने अपने 
घर था परिवारमें ते परदा क्या दप करवा दिया ९ कोई बीस वर्ष 
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पहिंले मेने परदा दूर करनेकी वात सुनी थी ओर सतरदद-अठारह 
वर्ष पहिंले घरमें इस विपयकी चर्चा होने लगी थी। पर, हृदयमें 
रुढ़ि-पाठनका धर्म घर किये हुए था ओर परदेके प्रति भी अन्ध 
विद्वास बना हुआ था। इसटियिे परदेका मोह भी बना रहा। 
१६२० में मेरे एक छड़केने कालेजकी पढ़ाई छोड़ कर कांग्रेसका काम 
करना शुरू किया। मेंने खादी पहिननेका ब्र॒त लिया और अपने घर 
से विदेशी वद्धकों निकाठनेका यत्न किया। मेंने यह भी अनुभव 
किया कि जब सब समय बढुढ रदह्दा है तब मुझको क्‍या अधिकार है 
कि मेँ अपने बच्चा ओर बहुओं पर ५० बर्ष पहिढेके विचारोंको 
जबरन छादूं ? वे समय ओर परिस्थितिके अनुसार कार्य करते, मेरी 
उनके साथ पूरी सद्दानुभूति रहती। धरसे परदा-प्रथाके उठ जाने 
पर आज भ॑ अनुभव करती हूं कि : 

(१) बहुओं पर अपना आतद्डपूर्ण शासन कायम करनेका यत्न 
न करनेसे मे उनके लिये डाइन-सास न होकर माताके समान हूं । 

(२) बहुओंके लिये ससुराठ केद-बर न होकर मायके के 
समान ही स्वास्थ्यप्रद स्थान है। दूसरे घरोंकी अपेक्षा मेरे घरसें 
बहुओंका साधारण स्वास्थ्य अच्छा दे । 

(३ ) घरमें सात्विकताकी दृद्धि हुई हे । 

(४ ) बहुओं और छड़कियाँको अपनीं उन्नतिके लिये पूरा 
अवसर प्राप्त दे । 

मद्दीन कपड़ोंमें श्वरीर-प्रदशन; काणा-बंघट, घर मोर बाहर 
पगड़ीके अछावा चाहे जहां मंह खा रखना; स्टेशनों पर स्नान 
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आदि कम या कुकर्म चरतमान परदेके भयानक पाप हैं. ओर परदा 
करने वाले समाजोंके लिये कछट्ढड हे। भुझे बड़ा सन्तोष दे कि मेरा 
घर ऐसे पापमय कछ्ुसे वचा हुआ है. ओर समाजके माथे पर से 
उस कछद्ुुको दूर करनेके लिये उसने अपने कर्तव्यक्रा पाठन किया 
है। सबसे वड़ा सन्वोष मुझे यह हे कि मेरे सद्दानुभूतिपूर्ण ब्यवह्रक 
कारण मेरे वच्चोकी ग्रहस्थी सुखमय हे । मेरे ये अन्तिम दिन सुख, 
शान्ति ओर सन्तोपसे परिपूर्ण हैं। में निश्चिन्‍्त होकर ईदबरकी 
भक्ति ओर देशकी मंगलठकामना करनेमें छगी रहती हूं। आज घरमें 
सबकी अद्दवा मुझको अनायास ही प्राप्त हे । घरमें परदेका अन्धा 
शासन रहते हुए यह सब होना असम्भव था ।”? 
( ६ ) अम्धेरेसे उजालेमें ध 
ओमती गज्ञादेवीजी मोहता धीकानेरी-माहेश्वरी-समाजमें परदा 
दूर कर पुरुषोंको परास्त करने वाली हिम्मतका परिचय देने वाली 
पहिली महिला हैं| इस समय आप कलकताके हिन्दु-अबछा-आश्रम 
की प्रवान अधिएछ्ात्रीका काम कर रही हैं। बड़ा वाजार-कछकत्ताके 
समाज-सुधार-सस्व॒न्धी सार्वजनिक कायोमें आप मोर अर चाल- 
ऋणजी मोहता सदा द्वी आगे रहते हैं । अपने स॒पुत्र श्रह्मका अग्रवाल 
कच्याके साथ अन्तः सामाजिक-विवाह-सम्बन्ध करके आपने 
अल्ुपम साहसका परिचया दिया है । आप दिखती हैं :-_ 
“मेरा जब विवाह हुआ था, तब मेरी आयु ६ वर्षकी थी और 
मोहताजीकी १४ वर्ष की। समुराछमें उस आयु मो घुंघट काढ़ना 
पड़ता था ओर किसी बड़ी बूढ़ी स्लीसे बोलने वककी स्वंतस्ञ्रता नहीं 
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_थी। विवाहके ६ वर्ष बाद संवत्‌ १६७२ में में मोहताजीके साथ 
'पंजाब गई, ओर एक महीना वहां रही । वहां हमारे स्वजातीय घरों 
में भी इतना कठोर परदा न था, जितना कि बीकानेरमें था। इस 
लिये बीकानेर छोट कर जब जाई, तब मेरा परदा कुछ ढीछा हो 
, गया। मोहताजी तब से ही परदेके विरोधी थे। इसलिये घर बाहों 
की नाराजगी, ओर विरोध पर भी मेरा परदा कम होता गया। 
१६७५ में हम दोनों कलकत्ता आ गये ओर यहां मारवाड़ी-बालिका 
विद्यालयकी प्रधान-अध्यापिका औीमती घल्द्रादेवीकी संगतिमें रहने 
का मुझको अवसर प्राप्त हुआ। उनके साथ सभाआंमें जाने छगी 
ओर सार्वजनिक कायोमें मेरी कुछ रुचि पेदा हुईं। माहेश्वरी-महा- 
सभाकफे अधिवेशनोंने मेंने सम्मिलित होना शुरू किया। दूसरी 
बहिनोंका परदा दूर करानेमें में छग गई। १६३० में जेल !जानेका 
सुअवसर मुझको प्राप्त हुआ। इस प्रकार यथाशक्ति में सार्वजनिक 
कायमें निरल्तर छगी रहती हूं। आज कछ स्थानीय 'हिन्दू-भबला- 
आश्रम! की प्रधान-अधिछ्ठात्रीका कार्य कर रही हूं। 
 -“«परदा दूर करनेमें घर वाछोंकी ओरसे बहुत विरोध होता है । 
ससुराल वालोंके विरोध, पतिकी प्रतिकूछता 'ओऔर अपनेमें यथेष्ट 
साहसका अभाव होने पर परदा दूर करनेके लिये दूसरे /ही युगकी 
प्रतिक्षा करनी पड़ती है। 'परदेमें जीवन कितना निराश ओर निर- 
थंक होता है, उसका अनुभव तो परदा छोड़ने वाला ही कर सकता 
है। आगे बढ़नेके बाद पीछेकी अनुकूलता-प्रतिकूलताका कुछ अधिक 
पता चलता है । जितना भेद नेन्नहीन ओर नेन्नवालीमें हे, जितना 

श्र 
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अस्येरे ओर एजाहेमें है, मूर्ख ओर ज्ञानीमें हे, उतना दो परदा करे 
ओर न करने वबाढीमें, घरस बाहर न निकछनें ओर सावजनिक 
काम करने वाढीमें है। मेरा अपनी चहिनोंसे यह गठुरोध है कि वे 
परदा दूर करनेका अर्थ हमारे लिये जत्मोद्धारक्ा हार समझे। 
इसलिये आत्मोद्धार कार्यके करने में दूसरा की परवा दमकी कदापि नहीं 
करनी चाहिये । पुरातन क्या नवीन समाजमे भी ऐसे छोग है, 
नवधुवक होने पर भी कट्टरतामें धूढ़ोंके नाक-क्वान काटते हैं. ओर 
ल्षियोंकी प्रगतिके विरोधी हैं । स्वतन्त्रताकी उनको कुछ भी कल्पना 
नहीं है ओर विचार-स्वातन्त्यका उनके लिये कुझ भी अर्थ नहीं हे | 
ऐसे घर या समाजमें रह कर आत्मघात करनेकी अपेक्षा उसको 
त्याग देना कहीं अधिक अच्छा है |” 
( १० ) नीवनका विकास 

ओऔ० किसनछालछजी गोएनका अपने विचारों पर चट्टानकी तरह 
धढ़ रहने वाके कट्टर समाज-सुधारक हैं | मापने कट्टरताके किलमें 
बढ़ताका जेसा परिचय दिया हे, चेसा उदाहरण कहीं और मिलना 
कठिन द्वे। आपकी पत्नी श्रीमती राधा देवी गोएनका वरारकी 
प्रगतिशील महिलाओंमें अग्रणी हैं। आप दिखती हैं :-- 

“वबाल्यावस्थामें विवाहफे साथ ही परदेका जीवन प्रारम्भ हो 
गया था। समाजकी प्रचछित्न प्रथा होनेसे, शिक्षा एवं जीवनके 
वास्वावक खुलाका कुछ ज्ञान न द्ोनेसे परदेमें ऋुछ कष्ट प्रतीत नहीं 
हुआ। औ किशनछाछजी गोयनकाने परदे तथा अन्य छरीतियोंके 
विरुद्ध सु्ते समझाना शुरू किया । मैंने परदेको जीवनके विकासके 
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लिये बाधक समझ उसको दूर करना आरम्भ किया | मेरी सास 
ः पुराने विचारोंकी थी। मेरा परदा त्यागना उनको पसन्द नहीं 
 था। इसलिए उन्होंने नाराजगी प्रकट की और बादमें वे सदा ही 
. नाराज़ रहने छगीं। उत्तकी सब नाराज़गीको में शाल्तिके साथ 
सहन करती रही । कभी उनका अपमान नहीं किया | बड़ी नम्नता 
के साथ यथासस्मव उनकी सेवा करती रही । घरके कामकाजकी 
' सब व्यवस्थाके साथ-साथ कारबारका सब प्रबन्ध भी वे अपने हाथ 
में रखती थीं। इसलिये हम दोनोंको -भार्थिक तंगीका भी सामना 
करना पड़ा, जिसको बड़ी प्रसन्नताके साथ हमने सहन किया । 
“परदा छोड़नेके साथ वेश-भूषाकी ओर रहन-सहनकी बहुत-सी 
अस्वाभाषिकता सहजमें नष्ट. हो गई | जीवनमें सादगी आईं, आत्म- 
विश्वास पैदा हुमा, नवीन सुख अनुभव हुआ ओर दृढ़ताका संचार 
हो गया । ज्ञिस मानसिक और आत्मिक स्वतन्त्रताका अनुभव में 
कर रही हूं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वास्तवमें परदा 
हमारे जीवनके विकासकी सबसे बड़ी रुकावट है । परदा छोड़नेके 
बाद मुझको सार्वभनिक सेवाका जो अवसर प्राप्त हुआ है, उससे 
बहुत सन्‍्तोष मिला है। अपने समाजमेंसे परदा दूर करनेके आल्दो- 
लनमें मैंने भाग लिया है। हरिज्नन सेवाका भी कुछ कार्य किया है । 
अमी-अभी अकोलामें राष्ट्रीय-साषाके प्रचारका जो छास खोला 
गया है, उसका भी कुछ काय मेरे सिपुद है | यद्यपि मेरी सावंजनिक 
सेवा नहीं-के बराबर है, पर फिर भी जो कुछ कर सकी हूं या कर 
रही हूं, वह परदा दूर करनेसे ही संभव हुई है। .परदा-निवारणसे 
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: झुझ्को जो लाभ मिला.है और उससे होने वाले कह्यांणों पर जब 
में विचार करती हूं, तब मेरे हृदयमें यही भावना पेदा होती है कि. 
: हमारे समाज ओर देशमेंसे जितनी भी जल्दी परदा दूर हो जाय, 
उतना ही अच्छा है। संसारका सच्चा सुख अनुभव करने और 
अपना वास्तविक. स्वरूप पचिननेके लिये बहिनोंसे मेरी प्रार्थना है 
फि थे परदेका यथाशीत्र परित्याग करें| परदेका परित्याग स़्लियोंके 
ही नहीं, किन्तु समस्त भारतके पत्थानका मूल मन्त्र है! 
( ११ ) सादा ओर सरल जीवन 

शआीमती मनोर मा शर्माकी स्वर्गीया सासका वक्तव्य पीछे दिया 

ज्ञा चका है। आप इस सम्बन्धमें लिखती हैं कि:-- 

“मेरी आयु इस समय २७५ वषकी है। १६३० में एकाएक परदे 
का परित्याग कर मेंने कांग्रेसका कार्य शुरू किया ओर प्रयाग जिले 
के देहातोंमें घूमने लगी । स्वजातीय छोगोंमें इसकी बहुत चर्चा . 
हुई, किन्तु पतिकी अनुकूछताके कारण उस चर्चाका मुझ पर कुछ 
भी असर नहीं हुआ। आशभूषणोंका मोह भी छूट गया। अबदो 
मोदी खादीकी साड़ी, दो ब्लाज और झोलेमें काम चछ जाता है। 
१६३० और १६३२ में सवा दो वर्ष जेल भोग आई हूं । हमीखुर: 

' जिलेके चोदाह स्थानमें जलूसका नेतृत्व करते हुए पुलिसकी मार 
: खाकर में बेहोश होकर गिर गई थी और बहुत-सी बहिनें रुधिरसे 
लथपथ हो गई थीं। संयुक्त प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाम इस 
: सम्बन्धमें बहुतसे प्रश्न पूछे गये थे । गांब-गांवमें घूमकर मेंने यह 
. अनुभव किया है कि आभूषणोंकी इच्छा खियोंमें अधिक है, किन्तु: 
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कआाधदा रमाउबाहा सगरकछका 
झत्यन्व प्रातेद्धद बातावस्पम जी ऋपने ऋपने विनस्‍्मीोज 


*७ नत्र स्वमावल 
खमाश इचारक इतछा पालन किया है । 
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परदा अधिकतर पुरुष अपनी प्रतिष्ठाके विचारसे चाहते हैं। स्त्रियों 
'को अपने अधिकार ओर कर्तव्य दोनोंका विचार करके पुरुषोंसे 
कदापि पीछे नहीं रहना चाहिये | परदा उनकी प्रगतिम सबसे बड़ी 
बाघा है। इस लिये उसको दूर करना अत्यन्त अभीष्ट और 
आवश्यक है ।” 
( १२५ ) सुखी जीवन 
कलकत्ताके श्रीयुत बसन्तछालभी मुरारका मारवाड़ी-सप्ताजके 
सुधारक वर्गमें भी सर्वा्रणी, सुदृढ़ राष्ट्रबादी ओर स्वतन्त्र विचारक 
हैं। आपकी सहर्थर्मणी श्रीमती रमादेवीजी सुरारका लिखती हैं:-- 
“परदेमें जीवन बड़ा अरुचिकर ओर अशान्त रहा करता था। 
समाजमें परदा-विरोधी आन्दोलन शुरू होने पर मेरे मनमें भी 
परदा दूर करनेकी प्रद्नत्ति पेदा हुईं। इप्ती समय “'राजप्थानो-नव- 
जीवन-मण्डढ” की ओरसे एक डेपुटेशनते परदेके विरुद्ध आन्दोलन 
करनेके लिये देशके प्रधान-प्रधान नगरोंम॑ दोरा किया। सुझ्े भो 
उसके साथ घूमनेका सुभवसर प्राप्त हुआ था। इसी समग्र मेरा 
रहा-सहा परदा भी दूर हो गया ओर संकोच, झिझ्क तथा भय 
भी मिट गया। प्रारम्भमें पारिवारिक कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ा ओर आन्दोलन तथा निन्दा भी सुननो पड़ी, किन्तु उनप्ते में 
विचलित नहीं हुईं। परदा दूर करनेके बाद जोबतमें जो परिवर्तन 
हुआ है, चह अत्यन्त सुखकर हुआ है। घर-ग्रहस्थीके काम-काजमें 
बड़ी सुविधा हो गई, .बाजारसे मनोवांछित सामान छानेमें चहुत 
आसानी हो गई, स्वास्थ्यको छाभ पहुंचा ओर चुद्धिके विकासमें 
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भी सहायता मिली । वेशभूषा ओर रहन-सहनका सब रह्न-ढईं 
. बद॒छ गया | जीवन अधिक स्वच्छ, सुन्दर, सरछ और सुखी दो 
गया | सामाजिक एवं सार्वजनिक जीवनमें भाग छेना सहज हो 
गया | मेरी सब बहिनोंसे यह प्रार्थना है. कि यदि वे सुखी होना 
'चाहतीं हैं, बर्चों के जीवनका चिकास करना चाहती हैं. ओर समाज 
को उन्नत तथा समद्ध देखना चाहती हैं, तो उन्हें परदेको अवश्य 
छोड़ देना चाहिये ” 


( १३ ) आनन्दमय जीवन 

परवार-जैन-समाजमें श्रीमती विद्यावती देवढ़िया पहली के 
जिन्होंने परदा-प्रथाका त्याग कर राष्ट्रीय क्षेत्रमें पदार्पण कर जेंठ 
जाना स्वीकार किया है। सामाजिक क्षेत्रमें भी आपने अच्छा नाम 
पेदा किया है। आप अपने चक्तव्यमें लिखती हैं :-- | 

“मेरा विवाह १० वर्षकी आयुमें हुआ था। सामाजिक दृष्टिसे 
मेरी बह मन्लान अवस्था थी ओर मेरी शिक्षा भी कुछ नहीं हुई थी । 
मेरे पतिकी अवस्था थी १६ वर्षकी । वे चोथी ओेणी तक केवल हिन्दी 
पढ़े थे । ससु॒राल्में उस अज्ञान अवस्थामें भी मुझको परदेमें वन्द 
रहना पड़ता था | ककिया सासोंके कारण मेरा जीवन बहुत ढुःखी 
था। विवश दोकर घरसे अछग होना पड़ा । मेरे स्वर्गीय भाई 
खुशालचन्दकी प्रेरणासे मेंने हिन्दी पढ़ना-लिखना शुरू किया । छुछ 
समय वाद हिन्दी-साहित्य और कचितामें मेरी विशेष रुचि पेढा हो 
गई। जेन पतन्न-पत्रिकाओंमें मेंने लिखना शुरू किया । मेरा उत्साह 
बढ़ा । मेरेंमें समाज-सेवा और जाति-सेवाकी भाचना जागृत हुई । 
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१६३२ में देशमें राष्ट्रीय आन्दोलनने जोर पकड़ा । मेरे पति स्वदेशी 
तथा स्वराज्यके आन्दोलनमें पूरी तरह रंग गये। मुझे भी वे उसी 
रंगमें रंगनेका यत्न करने लगे । मेरा परदा दूर हुआ ओर में कांग्रेस 
के काममें छग गई । समाजमें तहलका मच गया। शुरूमें मुझे बहुत 
संकोच और छज्जा माछूम होती थी। समाजमें होनेवाली निन्‍्दा 
ओर भुझ पर किये जाने वाले आशक्षेपोंका भी कुछ कम भय नहीं 
था। पर, में यह अनुभव कर चुकी थी कि परदा बिलकुछ निरर्थक 
है। समाज या स्लरियोंके लिये वह कुछ भी छामप्रद नहीं है। उसके 
कारण स्त्रियां अज्ञानवश पशुओका-सा जीवन बिताती हैं। उनके 
जीवनमें कोई रस नहीं रहता, वे बच्चा जनने ओर. रसोई पकानेका 
साधनमात्र समझी जाती हैं, सदा दूसरों पर निर्भर रहती हैं, भीरु- 
पन पराकाष्ठाको पहुंच जाता है ओर वे साधारण-सा संकट आ 
पड़ने पर भी अपनी, अपने धर्मकी रक्षा नहीं कर सकतीं । परदेकी 
इन बुराइयोंको समझ कर उसको दूर करनेके कारण निन्‍्दा तथा 
आक्षेपोंसे में नहीं घबराई और दृढ़ताके साथ देशसेवाके मार्ग पर 
अग्रसर होती गईं। ६ जनवरी १६३२ को स्वर्गीय नर केसरी 
अभ्यद्टर, महात्मा भगवानदीनजी, सेठ पुनमचल्दजी रांका ओर 
आचाये धर्माधिकारीजीके साथ गिरफ्तार होनेका मुझको सौभाग्य 
प्राप्त हुआ । 

“परदा दूर करनेके बाद मुझे अपना जीवन सार्थक मालूम होने 
छगा । मेरा स्वास्थ्य बहुत सुधर गया। मेंने अनुभव किया कि 
पुरुषोंके साथ स्त्रियोंके कार्य करनेके सस्वन्धमें जिन छुराइयोंकी 
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कहपना की जाती है, वे निमुंछ ओर मिथ्या हैं। मेरी संकीर्णता 
नष्ट हो गई। दिल ओर दिमागमें उदारदा पेदा हुईं।मन और 
आत्माका विकास हुआ। देशकी वर्तमान परिस्थितिमें स्लियोंके 
कार्यक्षेत्रमें उतरनेकी सबसे अधिक आवद्यकता है। परदा उसमें 
सबसे बड़ी वाघा है । इस लिये उसका दूर करना जरूरी है। अपनी 
वहिनोंको में विश्वास दिलाती हूं कि परदेका त्याग करनेके वाद 
. झुझको कभी भी ठुःख, क्षोम या ग्लानि अजुमव नहीं हुई, किन्तु 
जीवनमें उत्साह, चेतन्यता और स्फूर्तिका अकथनीय आनन्द सदा 
बना रहता है। इस आनन्दमय जीवनकी प्राप्ति परदेमें रहते हुए 
* निवान्त असस्भव है । 
( १४ ) कु अनुभव 
सीतामढ़ी ( विहार ) की ओऔमतो रामनन्दुक देवी १६१६ से 
सार्वजनिक क्षेत्रमें कार्य कर रही हैं। आर्यसमाजके सेवा-कार्यसे 
सार्वजनिक जीवनक्षा प्रारम्भ हुआ है। १६२९ में आप छुक-छिंप 
कर कांप्रेसका कार्य करती रहीं। १६३० में पूरी छानके साथ काम 
करने पर भी आप सासकी वीमारीके कारण जेल न जा सकों। 
१६३२ में अपने सव डिविज्ननछो डिक्टेटर होकर आप जेल गई । 
१४ मास हजारीबाग जेछमें रहों | आप आलइण्डिया कांम्रेस कमेटी 
की सदस्या हैं ओर विह्वार प्राल्तीय महिछा-समितिकी मन्त्रिगी हैं। 
अपने कट अतुभवोंके सम्वन्धमें आप छिखती हैं:-- 
“बारह वर्षकी आयु्में मेरा विवाह हुआ। परदेकी कठोरताके 
कारण प्रारम्भिक जोचन बड़े दुःखमें बोता । दिस्दीरिया आदि को 
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शिकायत पेदा हो गई, जिसका छुःखदायी परिणाम अब तक भी 
भोग रही हूं.। सोलह वर्षकी आयुमें विधवा हो गई। उसके बाद 
परदेमें भी सुझ्को. काऊ-कोठरीमें बन्द रहना पड़ता था। छोटे भाई 
की सहानुभूति और कृपासे मुश्तको आर्य सभाकी एुस्वके पढ़नेको 
मिलीं । उनसे परदेके विरुद्ध प्रद्नत्ति पेदा हुईं । धीरे-धीरे परदा छोड़ा, 
. किन्तु कल्पनातीत कठिनाइयों' ओर घोर कष्टोका सामना करना 
पड़ा। सबसे पहिले मेरा सामाजिक बहिष्कार किया गया। मेरे साथ 
खान-पान आदिका सब सम्बन्ध त्याग दिया गया। जीवन इतना 
संकटापन्न हो गया कि रातसें एक बार घरसें भाग लगा दी गई ओर 
चोरी भी करवा दी गई। दिनमें कई बार लोगोंने घर आ घेरा 
ओर तरह-तरहकी धमकियां दीं। में अपने विचारों पर हढ़ रही । 
३-४ हजार रुपयेकी हानि उठाने पर भी मेंने अपना विचार नहीं 
बदला । व्यक्तिगत जीवनमें सादगी आनेसे विशेष सुख अनुभव हुआ, 
किन्तु सामाजिक कष्ट बहुत समय तक बना रहा। बिहारी छोगोंमें 
सामाजिक कट्टरता बहुत अधिक है और परदेके सम्बन्धमें भी 
उनके विचार बहुत संकीर्ण हैं। इस लिये धहुत अधिक कष्टोंका 
सामना करना पड़ा। अपनी पहिनोंसे मेरी यह प्रार्थना है कि वे 
सब कष्ट भोगनेकी तेयारी करके परदेको त्यागनेका संकल्प करें 
ओर यदि उनके संकरुपमें सचाई तथा दृढ़ता होगी, तो मार्गमें 
आने चाहे विरोध, घाधा और कष्टके सुखमें परिणत होनेमें 
अधिक समय नहीं छगेगा । सफलता सहजमें आपके चरणोंमें भा 
लेटेगी। 
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जहां चर्चा करने वालोसे पिंड छुटा । वहां हम ही थे या हमारे विचारों 
के साथ समता रखने वाढ़े कुछ ओर छोग । इस मकानमें आने पर 
परदा ओर कम हो गया, रह्ल-बविरक्के कपड़े ओर भारी गहने भी 
छूट गये | खादी पहनना शुरू किया । यह सब कर तो लिया, पर 
मानसिक दुर्वछता इतनी अधिक बनी हुई थी कि सगे-सुम्बन्धियोंके 
यहाँ उस वेद-मृपामें जानेकी साहस नहीं होता था। मेरी मामेर 
सासू पुराने बिचारोकी थीं। उनसे मुझको वहुत तरह की बातें 
झुननी पड़ती थीं ओर उनकी फटकार भी सहन करनी पड़ती थी । 
भें जब उनके यहां जाती, तव ओढ़ना ओर पेरोंमें पहिननेके छट़े 
तथा कुछ अन्य गहने साथ ले जाया करती थी । उनके दरवाजे पर 
पहुंचने पर ओढ़नी ओढ़, छड़ वगैरह, पहिन मारवाड़ी महिछा बनने 
का ढोंग पूरा कर लेती थी ओर छौटने पर बाहर आ सब उतार 
कर समेट ढेती थी। सन्‌ १६०५८ में वर्धा जानेका अवसर प्राप्त 
हुआ । पूज्य जमनालाछजी बजाज, ओऔरी जानकी बहन तथा अन्य 
देवियोंकी संगतिमें रहने ओर आश्रममें मद्दात्मा गान्थीजीकी प्रार्थना 
में सम्मिल्ति होकर उनका उपदेश झुननेका छाम मिला। मेंने वहां 
परदेका पूरी तरह त्याग करके यह निश्चय कर लिया कि यथा- 
शक्ति थथासम्भव मोर वहिनोंकों भी इस घातक कुप्रथासे मुक्त 
करने करानेकी कोशिश करूंगी। उंस कोशिशमें छगनेके बाद मेंने 
यह्‌ अनुभव किया कि ख्ष्ियां स्वेच्छासे परदा नहीं करती । वे पुरुषकी 
इच्छाको जाननेकी विशेषता रखती हैं। उसके मनोभावकों वे उसकी 
सुरतसे जान लेती हैं। उन्को यदि संकेत भी मिल जाय कि पुरुष 
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परदेके विरुद्ध है, तो उनको परदा दूर करनेमें एक दिन भी नहीं 
छगे। जिन स्लियोंकों परदेमें रखा जाता है, वे भी छक-छिप कर 
वाक-झाँक करती रहती हे ओर मारवाढी-समाजकी तो परदा करने 
वाठा सभा बदन एक अंगुठीका घेरा बना काणे घंघटसे वाहरकी 
सत्र चहुछ-पुहछ देखती रहती ह। इसीसे म॑ यह कहती हूं कि परदा 
लियाकी इच्छाके विरद्ध जबरन उनपर छादा यया हैँ | वे छोक- 
टला आर निन्‍्द्राक भयसे घंघट करती हैं। रानीगरूमें अग्रवाल- 

मद्यासभाका चंगाछ-प्रान्दीय-अधिवेशन था। मेंने बहा बहुत-ची 
चद्नास परदा न करनेके सम्बन्ध बातचीत की | प्रायः सभी 
चहिनोंने चह कद्दा कि पुरुषोकी अनुमतिक विना वे वेसा नहीं कर 
सकतीं। पुत्पोस वात की गई। “नहीं? करना उनके डिये मुब्किल 
दो यया। उन वहिनोंने उस समामें हा तुरन्त परदा त्याग दिया। 
दा सकता ई कि जिन्दोंने तीस-चाढीस बर्ष परदेमें बिता दिये हैं, 
ने उसका घुराइको अनुभव न करती द्वो ओर उसको दर भीन 
करना चाहती दी, किन्तु सर्व सावारण स्ियोंके सम्बस्धमें ऐसा 
नहीं कहा जा सकता । यह प्रकृतिके विरुद्ग ह कि कोई अपनेको 
स्व कदमें बन्द रखना चाह ओर अपनी स्वतन्त्रताका विरोध करें। 
परदा त्यागनेके बाद मुझमें स्वतन्त्रता आर स्वावल्म्बनकी जो 
आना पैदा हो गई है, चइ मेरे छिये बहुत छामप्रद ओर आनन्‍्द- 
दायक सिद्ध हुई दे। ढॉग-ढकोसलेके भारी सौर भअदें आमृषपणोंसे 
पिंड छुट गया है । उनको एसन-संभावनेके झंझटसे मुक्ति मिकछ गई 
हैं| इनको पद्दिन कर बाहर जामनेमें भय बना रहता था, चह अब 
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काप अकेली हो भद्दिला 
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नहीं रहां। बाजारसे आवश्यकताका मनोवांछित सामान अब सें 
स्वयं खरीद छाती हूँ। अब में कहीं जाने आनेमें ओर रेलकी यात्रा 


. में भी अपनेको कभी अकेली अनुभव नहीं करती। घरकी सब 
. जिम्मेबारीको खूब अच्छी तरह पूरे सल्तोषके साथ निभाती हूं। अब 


जीवन अधिक सरल, सरस, सुखी और साहसपूर्ण माछूम होता है। 
स्वास्थ्य भी बहुत्त अच्छा है । सावेजनिक क्षेत्रमें कुछ काम कर लेती 
हूं। १६३० में जेल जानेका अवसर मुझको प्राप्त हुआ, जिसको में 
अपना अहोभाग्य समझती हूं।. सारांश यह है कि परदा छोड़नेके 
बादसे मेरे दाम्पत्म, घरेलू, सामाजिक और सार्वजनिक जीवनमें नये 
और आंशापूर्ण अध्यायका प्रारस्भ हुआ है। मेरा यह दृढ़ विश्वास 
हो गया है कि परदा दूर करने-करानेका आन्दोलन बढ़े पुण्यका है 
और जो भाई-बहिन इसमें लगे हुए हैं, वे ख्ली-समाजकी बहुत बड़ी 
तथा ठोस सेवा करनेमें रंगे हुए हैं।” 
द ( १६ ) घुरुष दोषी है, स्री नहीं 

श्रीमती सुभद्रा देवीजीने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रमें 
यशस्व्री कार्य किया है। विहारके प्रढयकारी भूकम्पके बाद विहार- 
केन्द्रीय सहायक समितिकी ओरसे झुजफ्करपुर जिलेके रामपुरहरि. 
केन्द्रकी सं॑चालिका होकर भूकम्प पीड़ितोंकी सेवा करने वाी आप 
अकेली महिला थीं। आपने अपने अनुभवसे यह बताया है कि 
परदेके लिये पुरुष दोषी हैं, खी नहीं । आप लिखती हैं कि :-- 

“परदा करने या छोड़नेके सम्बन्धमें मेरा अपना अनुभव कुछ 
नहीं है, किन्तु परदा करने वाछी बहिनोंके सम्बन्धमें कुछ अनुभव 
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अवच्य दे । विवाहक बाद समुरा७ आने पर झकझको पदहिसय आदेश 
परदा करनेके सम्बन्धमें दी दिया गया था। मुझे कहा गया था द्धि 
थद्ठों वा छुछ दी दिन रहना ह। दों-चार दिनके पीछे ठुनियांद्धी 
का-को करवानस क्या छाम दे ९! 


?? में एक ही दिन साथारण-्छा 
परद्ा करक बाहर निऊठी थी कि मेरा माथा चकरा गया, आंलोकि 
छड्खड़ाने छगो । परदेके सस्वन्धर्मे 
इस जावनका यह पहिछा ओर अन्तिम ही अनुमच था। उस दिनकी 
याद कर जब में सद्दा द्वी परदे रहनेव्राठी वहिनोंकी अवस्था पर 
विचार करती हूं, उबर सहसा मेरा दब कांप उठता हैं। सवेरे बाहर 
उमन जानकी आदत छछ झुरुसे थी। वर्षा आकर बाहर घूमने 
जाना झुठ् क्रिया दी था कि मारवाड़ी बदिनोंमें चर्चा होने लगी। 
यद १६०४४ का बह बष था, जच सावजनिक जीवनमें महिलाओंने 
भाग खा झुद्द नहीं किया था । इसाछेय धरस बाहर पर रखना 


नठुत बढ़ा बात सम्रन्नी जाती थी। बहिन थे जानसका दवाजा वंज्ञातन 
समझाया के भझुझको 
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वैसे धूम नहीं जाना चाहिये। पर, मेसा 
इपना जायरा बहा ओर बादमें वदिनजीके बच्चे भी मेरे साथ जाने 


सा गये उसी बप चवास काकानाड़ा लानेका अवसर प्राप्त हुआ । 


तरद्टन जाइरा छाथमें थीं। उनके कारण भें उनके साथ प्यास 


झाग जनाने डिब्चेमें चंद | पर थी मेर छिय्े बद_ एक भारी मसि- 
पक  वबाठ हुइ तो थे तुरन्तर उस डिल्त्रेम चड्नेक्रा सथार हो गई 
नस पी बेटे 
जसमें सब साथी बेटे ऋए थं। मर खाथ व्खका एकाउकऋ खुल मुंह 


देख सबको चढ़ा अचरज हुआ। रास्लेमें इछोराकी गफाओंकों 
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देखनेके लिये हरे। हम दोनोके लिये दो वेछगाड़ियां किराये पर 


की गई', जिन पर कुछ सामान भी रख लिया गया था। स्वर्गीय 
ओऔराधामोहन गोकुछजी, महात्मा भगवानदीनजी आदिकों पेदल 
'चते देख मुझे गाड़ी पर लंदे रहना बहुत अखरा और में भी 
पेदछ 'वल दी । मुझे देख कर बहिन जोहरा भी गाड़ीसे उतर आईं 
ओर अपना चुर्फा गाड़ी पर ही छोड़ आई' । वह छम्बा पहाड़ी रास्ता 
फूदते-फांदते बातों-बातोंमें तय कर दिया गया । दौछताबादके किले 
पर चढ़ते हुए महात्माजीने हम दोनोंकी दोड़ छगवाई । दूसरे दिन 
हम सब सिकल्दराबाद ठहरे। देदराबाद घूमने जानेको निकले तो 
बहन जोहराको मेरे ही समान साड़ीके वेशमें देख कर भाई आबिद 
अछी ऐसे झेंपे कि साथ चलनेको भी तेयार न हुए। कोकोनाड़ामें 
बहिन जोहराने बुकेंकी छुआ तक नहीं । बी अस्माके पास जानेकी 
बात हुईं। भाई आबिद अलछीका आम्रह था कि जोहरा चुर्का ओढ़े, 
पर वह उसके लिये तैयार न हुई ओर बी अस्माके घास जाना भी न 
हुआ। सदा परदेमें बन्द रहनेवाली बहिन जोहराने परदा छोड़नेमें 
जरा-सी भी झिझक, संकोच या आगा-पीछा नहीं किया। भाई 
आबिद अछी शरमाये, किन्तु जोहरा बिलकुछ भी नहीं शरमाई। 
“वर्धा रहते हुए तारापुर, अकोछा, अमरावती आदि जाने ओर 
रहनेका अवसर प्राप्त हुआ ओर परदेमें रहनेवाली बहिनोंसे मिलनेका 
भी अवसर मिलछा। मेंने देखा कि कट्टर समाज-सुधारकों, कांग्रेसी 
नेताओं ओर आंर्यसमाजी छोगोंके घरोंकी स्त्रियां भी पुरातनवादी 
घरोंकी स्तियोंके समान छम्वा-चोड़ा घुंघट घरोंमें भी किये रहती 
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थीं। द्षियरोंको स्वियोंसे परदा करते हुए देखकर में आश्चर्य चकित 
रह गई | वहुको सास-जिठानी, जेठके छड़फे तथा देवर तकसे पद 
करते हुए देखनेका पहिछा अचसर भुझ्े नागपुरके सेठ पृनमचन्द्रजी 
रांकाके यहां मिठा । परदा न करने वाढी बहिनोंकी जो निन्दनीय 
चर्चा मुधारक-घरोंकी स्लियामें होती थी, उसको सुन कर हमर 
दोता था। समझाने-बुझाने पर भी वे परदा दूर करनेकों तेयार न 
दोती थीं ओर उनके उस समयके वेश-भूपा, रहन-सद्दन हा 
विचार्रोको देखते हुए यह कल्‍्पना करना भी कठिन था कि वे कमी 
परदेका त्याग कर सार्वजनिक जीवनमें पदार्पण करेंगी। यद्द बहुत 
सन्तोपकी वात हैं कि उनमेंसे अधिकांदा आज परदेका त्याग कर 
सार्वज्ननिक-सेवाके मेदानमें पुरुषोसे आगे आ खड़ी हैं। इससे यह 
भी पता छाता है कि दवा किस रुख वह रही है ९ - 

#५६२८ में में कठकता 'चढी आई। जीवन-छुटी ( जयपुर ) 
के संस्थापक ओऔरीद्वीराछाछन्ी शात््षी भी उन दिनामें कछकतामें थे । 
आपके उद्योग परदा दूर करनेके उद्देश्य एक मित्र मण्डडी कायम 
हुई । परदा दूर किये हुए या करनेकी इच्छा रखने घाछे मित्र सप- 
रिवार प्रति सप्ताह किसी मिठन स्थान पर मिछा करते थे। थद्द 
उद्योग अधिक दिन तकजारी नहीं रह सका | अधिक दिन जारी रह 
सकता, तो परदा-निवारण करनेफे सम्बन्धमें छुछ अच्छा कार्य 
अवद्य दो जाता। तो भी कठ्कताफे मारवाड़ी- 
विरोधी-आन्दोछनको जन्म देनेका सब ओय ह्स 
अश्रीद्वीराछाछज्ञीको है । साईमन-क्रीशनके चहिप्कारके 


समाजमें परदा- 
उद्योगके नाते 
के प्रदर्शनमें 


| 
। 
[ 
। 
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कुछ बहिनोको शामिल करनेका उद्योग हम दो-चार बहिनोंने किया 


। भा किन्तु हम उद्योग करने वाली बहिनोंके अतिरिक्त किसी और 


बहिनके दर्शन उस प्रदर्शनमें नहीं हुए थे। इसी प्रकारके दो-एक 


. अन्‍य कार्यामें भी यह अनुभव हुआ कि परदेके कारण धरके बाहरके 


किसी कार्यमें बहिनोंका सहयोग मिलना असम्भव है। फलकत्ता- 
कांग्रेसकी स्वयंसेविकाओंमें नान-बंगाली एक भी महिला नहीं थी। 
इसका कारण यह नहीं था कि घरोंमें ही बन्द॒रहना उनको पसन्द 
था। १६२६ में भगतसिंह-डिफेल्स-फण्डके लिये “भगिनी-समाज!' 
के नामसे 'मेवाड़-पतन” नाटक फेबलमहिलाओं द्वारा.महिलाओं 
के लिये ही खेला गया था । बड़ाबाजारके लिये वह पहिली घटना 
थी। उसका विरोध हुआ, निन्दा हुई और आलोचनात्मक चर्चा 
भी, किन्तु सफलता उसमें इतनी मिछी कि नाटक-भवन स््री-दर्शकों 
से खचाखच भर गया था। बिहारके परदा-विरोधी-आल्दोलनकी 
देखा-देखी कलकत्तामें भी कुछ आन्दोलन हुआ और परदा-विरोधी- 
दिवस भी मनाया जाने लगा । उस आल्दोलनमें [बालटष्टिसे कुछ 


विशेष सफलता नहीं मिली, किन्तु भीतर ही :भीतर वह जो काम 


करता जा रहा था, उसका पता १६३० और १६३२ के आन्दोलनों 
के अचसर पर मिला । जिस साहस, हिस्मत और धेयंका परिचय 
छ्लियोंने उस समय दिया, वह आश्चर्यजनक था। जिन बहिनोंने 
परदेके कारण अपने घरसे बाहर कभी पेर न रक्खा था, जिन्होंने 
समाचार-पत्र कमी हाथमें न लिया था और जो खादी तो क्‍या 


स्वदेशी कपड़ा भी न पहिनती थीं, उन्‍होंने देशसेवाके मेदानमें 
श्रे 
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उतरनेके लिये एक ही क्षणमें परदां दूर कर दिया। इन दोनों 
आन्दोलनोंमें मुझको घर-घर घूमने, वहिनोंसि मिलने, उनसे वात- 
चीत करने और उनके साथ जेढ्में पीने दो वर्ष रहने पर जो अठु- : 
भव प्राप्त हुआ, उससे में यह कद सकती हूं कि पुरुषोंकी ओसस 
स्व्रीक्षति था अनुमतिका फेचछ एक संकेत मिलने पर, सदा हा पर 
की कदमें रहने चाी महिलायें मी अज्भत ओर कह्पनातीत कार्य ' 
करके दिखा सकती हैं, परदा दूर करना तो उनके लिये बहुत दी 
मामूली वात हे । » 
“वबिद्दरके भूकम्पके वाद वहां विस्तृत भ्रमण ओर विद्वार केल्द्रीव- 
सहायक-समितिके रामपुर हरि केन्द्रमें सेवा-कार्य करते हुए लत्यल्त 
कठोर परदेकी भयानक केंद्रम रखी जाने वाली वहिनोंसे मिलते 
ओर उनसे बात-चीत करने पर प्राप्त हुए अहुभवसे में पूरे दावेके 
साथ यह कद सकता हूं कि कि परदा दूर न करने पुरुष दापा 
द, सा नहा | समझदार, सुशिक्षित, कांग्रेस-कायकर्ता ओर सास्य- 
वादी भाइयोंसे परदा दूर करनेके वारेमें खूब वातें हुईं । परदा दूर 
करना तो दूर रहा, बहुत भाई तो अपनी स्लियोंसे मुझ मिलने भी 
नदेते थे। वे डरते थे कि कहीं उनकी सियोकों मेरी छठ न का 
जाय ओर नयी रोशनीके प्रकाशकी कोई किरण उनके घर्में न 
उद्धद जाच। एक सुशिक्षित भाईने चद्ठां तक कद्द दिया कि बाहरकी 


खियाका संगतिसे इम अपने घरोकी लियाका वचिंगाड़ना 


चाइते । बहुतोंकों एकान्च कमरोंमें बन्द मंने कह घरोंमे देखा । 


सास-समुर था किसी भी ज्यक्तिके सामने वे किसी भी कामके टछिये 


नहीं 
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उस कमरेसे वाहर नहीं निकल सकतों | बाहरसे किसी ख्रीके भी 
आने पर अपनेको एक कोनेमें छिपा छेना विद्ारी स्त्रियोंके लिये 
साधारण बात है । जब उनको एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना 
होता है, तब उनको बन्द गाड़ियोंमें वेसे ही हाँप कर ले जाया जाता 
है जेसे कि वरसातमें बोरियोंकों भीगनेसे बचानेके लिये टाटसे ढक 
कर ले ज्ञाया जाता है। बिहार जानेसे पहिले मेरा यह ख्याछ था 
कि परदेकी कठोरता और कहट्टरतामें मारवाड़ी सबसे आगे हैं, किन्तु 
वहांकी स्थिति देखनेके बाद पता चला कि बिहारी भाई परदे सरीखे 
सभी सामाजिक रीति-रिवाजोंको पालनेमें और सामाजिक-संकी- 
णतामें उनसे भी आगे हैं। तब तो मेरे आश्रर्यका ठिकाना न 

' रहा, जब मुझको यह घताया गया कि सात-आठ बर्षकी आयुकी 
भांजी भी मामाके सामने कमरेसे बाहर नहीं निकछ संकती। इतनी 
कठोरता और कट्टरता पर भी सियोंमें परदेकी केदसे मुक्त 
होनेकी इच्छा जरूर है, किन्तु पुरुषोंकी इच्छाके विरुद्ध कार्य 
करनेकी हिम्मत नहीं है। बिहारी बद्दिनोंकी यह आम शिकायत 
थी कि आम्रह करने पर भी उनको पढ़ाने ओर उनके साधारण 
ज्ञानको बढ़ानेका पुरुषोंकी ओरसे कुछ भी यत्न नहीं किया जावा। 
बिद्वारी महिलायें अन्य प्राल्तोंकी महिलाओंसे गरीब और भोली 
हैं। यह गरीबी और भोछापन दूषण न रह कर आशभृषण बन 
जाय, यदिं उनको परदेकी केदसे मुक्त करके थोड़ा-सा भी शिक्षित 
फिया जा सके और उनके साधारण ज्ञानको छुछ उन्नत किया जा 
सके । 
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अकनाके +«>मजल3लजत3टध3तञ>त सा 





न 


८देदपूल्य मद्वात्मा गान्धीके रामपुरहरि-केन्द्रमें पधारने पर केवछ 
महिलाओंके लिये एक सभाका आयोजन किया गया था। विशेष 
यत्र करनेके वाद भी यह देखा गया कि बहुतसे पुरुष सभामें आठी 
हुईं अपनी ल्ियोको रास्तेमें से वापल छोटा ले गये । छुछने अपनी 
माता-वहिन आदि सबको भेजा, किल्तु पत्नोको नहीं मेजा । घरकी 
“हू! होना ही उनका अपराध था। ऐसी एक वहिनने सभाके वाद 
अपने पतिको गान्धीजीके दर्शनोंसे वंचित रखे जानेकी शिकायतका 
पत्र लिखा था। चह पत्र देखनेका दुर्भाग्य जब मुझको प्राप्त हुआ 
था, तब मेरे हृदयमें स्धियोके प्रति पुरुषोंके अन्याय और जोर-जब- 
दंखतीके विरुद्ध विद्रोहकी जो तीत्र भावना पेदा हुई थी, वह आज 
तक भी शाल्त नहीं हुई है। यह में वार-बार पूरे जोरसे कहती हूँ 
कि परदा-सरीखी कुरीतियोंके लिये पुरुष जितना दोपी है, स्ियां 
नहीं ओर उनको दूर करनेके लिये अधिक यत्न पुरुषोंकी ओर से 
ही होना चाहिये । ल्लियां तो उनके संकेतकी प्रतिद्षामें एक पेर पर 
तैयार खड़ी हैं|” 

(१७) परदा प्रयाकी जंजीर 

ओमती तारादेवीजी अम्रवाछ प्रयागके अग्रवाल समाजकी 
मदि्ाओंमें जागृति उत्पल्न करनेवाली पहिडी महिला हैं। आप 
चाबू बैनीप्रसादुजी अग्रवाल एम० ए० ऐेडवोकेटकी धर्मपन्नी हैं। 
आपसे परदा त्याग कर क्ली समाजका वड़ा उपकार किया है, आपके 
गरदा छोड़नेकी कहानी वढ़ी दिलचस्प है:--- 


७ 5 5 उ् मी . आप कक, 
“मेरे व्याहके पूर्ण मुझे अधिक शिक्षा नहीं मिली थी। में थोडा 





श्रीमती तारादेवी अग्रवाल 
बाव्‌ चेनीप्रसादजी अग्रवाल एम० एु० पुढयोकेट इलाहाबाद की आप धर्मपत्नी हैं । 
आपने पर्दा त्याग कर अग्रवाल सम्राजके सामने आदर्श उपल्यित किया दे। 


| 


अक-नन >«म«>म>का 


बच तब लक न मजा ४ >-च 
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हिन्दी लिखना पढ़ना जानती थी | कहनेको तो में एक एडवोकेट 
की लड़की थी, परन्तु मेरे पिता उस समयके इतने बढ़े विद्वान होते 
हुए जब कि एम० ए० की परीक्षामें बहुत कम छोग बेठते थे प्राचीन 
विचारके भनुण्य थे। ओर इसी कारण मुझे अंग्रेजीकी अपेक्षा 
हिन्दी ही की शिक्षा दी गई थी और वह भी किसी स्कूछमें नहीं 
बरन्‌ घर ही पर । इन्हीं कारणोंसे मुझे नई रोशनीका ज्ञान बिछकुछ 
दीन था। सोभाग्यवद्य मेरा व्याह भी ऐसे मनुष्यके साथ हुआ 
जिसने व्याहके कुछ दी दिनों बाद विश्वचिद्यालयकी अन्तिम योग्यता 
प्राप्त कर छी | मेरे पिताकी अपेक्षा मेरे पति नवीन विचारके आदमी 
थे ओर ब्याहके धाद द्वी वे मुझे दूसरी ढुनियांको ओर छे जानेका 
प्रयत्न करने छगे, पर मुझे इस ओर खींचना इतना आसान न था 
जितना कि चे समझते थे। में बड़ी द्वी शर्मीछी थी और परदेको तो 
मेंने इतना अपना लिया था कि जिसका वर्णन में कर ही नहीं 
सकती | मेरे पति मुझे बहुत समझाते भर अक्सर मेरे ऊपर 
नाराज भी हो जाते, परन्तु इसको छोड़ते हुए उतना द्वी भय मालूम 
होता था जितना कि कदाचित मुझे शेरके सामने छोड़नेमें भी न 
होता क्योंकि मेरे पतिके सिवा मेरे घरके सब छोग पुराने ख्यालके थे । 
में यही अक्सर विचारती कि यदि में ऐसा करूंगी तो छोग सुझे 
क्‍या कहेगें और इस बातको सोच कर में कांपने लगती | लेकिन 
ये सब क्या थे मेरी अज्ञानतासे भरे हुए विचार। अपने पतिकी 
तमाम रुखाइयों और पझिड़कियोंको सदन करते हुए भी मेंने 
परदेको न छोड़नेका दी निः्बय फिया था । इन्हीं फारणोंसे मुझे घरके 





परदा # 
# 
ऑल 
न्‍जीडन्‍ीजी + 4जन॑ययत4 तय तल 
नमकनक नकदी कम कमी कमी कक कक 506 आर्राार्ती #<* 


दर 


#प 


प्रिजता था। दखांत्रायद 


42 


कर्म 


द्दां 


० 
52" 
प्र 


मोका बहुत 


दर्द 
बाद 


फ वड 
५ छः 
५ गण 
फछ्एफ 
३ ५ 
ि | 
(ै ९ 
छा 
0 8 
फट । 
न (६2. 
ति; ६] 
दि 
७ 9१ 
हे हर] 034 
तण 
४ (हर 
हि 
शक हि 
(६9। 4५ 
हज $ 
छा 
र श्र 
(ट छ 

(० 
षृष्र | आलम 

छत 
छ्िए 


कक आज 
बसा 


#* 
गा 


। 


दाने छिधा 


[4 # 
बढ़ा का 


था। वह 


सास 


नामोनिद्यान 


न 


द्वंठा 
;् 
"2 


यरेका तो बढ़ा 


हि. 
॥ 74 
है 
_ 


प 


छः 
ह 8 


4. 
न्द्नो 


का 


व्रत 


झिद्ि 


ना द्वात हुए 


मसहुब्यका 


मलुप्य्क 


१६४१ 
| 


१8 


3" 
फ्शि 
शएछ 


छे 
छ 


का 


«(५७ 


2 


शक हे |] 


ः कि 





० महिलाओंकी जाग्रति-परदा केसे छोड़ा # . १६६ 


!९३९५९७००५३५०/५५९/५०१२६३९३९७/१५९२९/९३१३६००५१५५२६३९ #१९०/९०३५३९१००१९-३९५००५/११०१५/९८/१-१५०९०५२९००५३६२९/९७३५॥४९-१९०१९/५००९./९/९००५/१९./९: 


/ कर सस्बोधित करतीं । कुछ तो यहां तक कह बेठती कि पढ़ लिख 


५ 
|| 
| 
4 
पं 


/ कर क्या करेंगी ओर समय--समय पर तिरस्कार करतीं। 
जब कि सें कभी बाहर जानेको तैयार होती स्त्ियोंकी कानाफूसी 


मेरे बारेमें शुरू हो जाती । परन्तु मेरे पतिको इस बातसे अत्यन्त 
सुशी हुईं और मेंने स्वय॑ अधिक नहीं केवछ तीन ही महीनेके 
अन्दर एक अरूत आनन्‍्दुका अनुभव किया, क्‍योंकि अब सें 
स्वतन्त्रता पूर्वक अपने पतिके साथ आने जाने छगी थी ओर कुछ 


दिनों बाद तो मेंने चद्रका भी परित्याग कर दिया। यह मेरे. घर 


वालोंके लिये असहनीय हो गया, परन्तु अपने निश्चयके आगे मेंने 
किसीकी परवाह नहीं की । और कुछ ही दिनों बाद हृठीडी समझ 
कर मेरा पीछा छोगोंने छोड़ दिया। 

“इससे कम विरोध मेरा मेरे मायकेमें नहीं हुआ | कितनी ही 
स्त्रियां मेरी माताज्ीसे जाकर मेरी शिकायत करतीं। मेरे पिताजीसे 
भी उनके मिलनेवाले जाकर कहते और किसी प्रकार सुझे फिर उसी 
जंजीरमें जिसको कि मेंने बड़े कठिन परिश्रमके बाद तोड़ा था, जकड़ 
दिये जानेके लिये कहते । कितने तो इसको इज्जतका प्रश्न बताते 
परन्तु वे अपनी असमथंता बतछा कर इसको टाल देते । 

“कहनेका तात्पय्ये यह है कि आवद्यकतासे अधिक विरोध होते 
हुए भी मैंने इसकी परवाह न की ओर इस रोगसे मुक्त हो गई। 
पहलेकी अपेक्षा मेरे जीवनमें एक विशेष परिवर्तन हो गया ओर 
मानसिक लाभके साथ-साथ मुझे शारीरिक छाम भी हुआ, जिसका 
वर्णन कमसे कम में नहीं कर सकती । में सभाओंमें आजादीसे 
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जाती हैँ ओर असदवोग आन्दोडनकी समाओमें तो मेने ली खोड 
ऋर साय छिया | छगम्नय दो सा हुए प्रवागतें अखिल भारतवर्ष 
अग्रवाछ मदिठा छान्‍्फ्रेसके अवसर पर लिंसकों कि समानेत्री 
आमती ठ्खबना अंन थीं, प्रयागछी मद्रिझाओंन मेरे ऊपर स्वागत 
मन्त्रिणीछा भार सॉप दिया था। उसमें मुझ मदिदाओंकी सेत्रा 
करनम आर मद्विद्यआतम परदा प्रधाक्रों लोड कऋर बाइर आनेक 
डिब्ये ऋदनेमें जो आनन्द आया था बह में ही जानती हू | इन 
सब विचारोंकी सामने रखकर मेरा अन्य मद्रिझाओस अतुरोव 
4 कि शात्रम्न झीत इस प्रधाछो तोड़ कर चादर आत। 
आरमस्ममें ऋट्ििनाई अवश्य होगो पसन्‍्तु चइ शीघ्र ही इलछ दो 


जायरा ओर मानसिक छाम्के साथ सांथ झाटीरिक अम भी 
होगा [7 


स्त्रियोक्री उन्नतिग्रे के. 
(१८) परदा स्त्रियोक्री 5 बाधक है 
ओमतठी यात्री देवीजी व्मननने ऋछकतेमें महिछाओंकी 
जागानम बहुन भाग छिया 6 | आप धरा घद्ध ऋायकता बचाव भाछा 


नाथजी वमनको बमपत्नी ई, परदा छोड़नेके सम्बन्ध्में आपने अपना 
अनुभव इस सग्ड ब्रा हे: 


$ "पर 


मरा जिवादइ ग्यारह तपको अबस्थामें छ्वननऊमोें हुआ था। मेरे 
मावा-पित्रा बिछकूछ पुराने विचारफे थे, धरम छट्क्रियांक पढ़ाने 
डिल्ानकी कोई चर्चा नहीं थी, इसील्यि मेरा भा पढ़ना लिखना उस्त 
समय न हा सका। विवाह दो जानेके बाद में अपने समराऊ कक 
आइ ठो एफ बार नह बट्ट समझ कर मेसे बूदा सामजीन मझुझे 





श्रीमती पार्वतीदेवीजी वर्मन 
फलकतताके प्रसिद्ध नेता बाबू भोलानाय बमेन की आप घ्मपत्नी हैं। 
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सबको दिखला दिया । दूसरे दिनसे यहां भी मुझे परदेमें ही रहना. 
पड़ा । क्योंकि उत समय मेरी ( खतन्नी ) समाजमें परदेका पूरा 
रिवाज और ध्यान था। बिना चादर ओर धूंघटके बाहर किसी 
स्लीको निकलनेकी हिम्मत नहीं थी ओर परदा न करनेसे धोर 
निन्दा थी, इन्हीं कारणों ओर साहसकी कमीसे में भी उस समय 
परदा त्यागनेमें असमर्थ थी । 

“पतिदेव नये विचार रखते थे ओर उनसे जब मेरा प्रथम मिलन 
हुआ शायद्‌ उसी दिनसे मेरी शिक्षाका श्रीगणेश हुआ। कुछ 
स्वाभाविक भय, संकोच, छज्जा ओर दुबावके कारण दिनमें पढ़ना 
तो द्वोता नहीं था, रातमें जो छुछ थोड़ा सुभीते का समय मिलता 
' था। छिपा चुरा कर पतिदेवकी सहायतासे पढ़ना लिखना हो जाता 
था, लगातार कई वर्षो तक अधिक परिश्रम और अभ्याससे मुझे 
काफी ज्ञान प्राप्त हो गया और विद्यासे प्रेम हो गया। नई-नई 
शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा समाचार पत्नोंमें देशके सावंजनिक आन्दोलनकी 
चर्चा और ब्लियोंको सार्वजनिक काय्यामें भाग लेनेके लिये महात्मा 
गांधीफे उपदेश आदि बातें नित्य प्रति पत्नोंमें देखते-देखते मेरे 
विचारोंमें क्रान्ति प्रास्म्भ हो गई, ओर मेरे हृदयमें भी सार्वजनिक 
सेवाकी भावना ओर इच्छा उत्तरोतर बढ़ने छगी। 

“सन्‌ १६२१ के राजनीतिक आन्दोलनमें मेरे पतिदेवको एक चर्ष 
के लिये जेल जाना पड़ा, उस समय मुझे काफी समय मिला जो 
लिखने पढने तथा देशकी सेवामें व्यतीत हुआ । सावेजनिक काय 
करनेवाली स्लियोंसे मेरा मेठनोल अधिक बढ़ने छगा और उनके 





ख््क 
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बीच उठने बंठने तथा साथमें रहनेसे मेरा झूठा. भय, संकोच - भर .. 
/ छलज्जा दुर हो गई और उसके फंडस्वरूप बाहर निकलनेका भी साहस 

. बढ़ता गया । उसी समय वंसस्तोत्सवके अवसरपर सारस्वत उत्री- - 
विद्यालयकी एक सभा हुई, किसमें में भी- गई, वहाँ ओऔमती 
_ रमादेवीजी विदुपीसे मेरा परिचय हुआ | वहां कुछ पढ़ी .लिल्ली 
 बहिनोंकी सछाहसे वर्तमान सी जातिकी अवस्थाको खुबारेके निमित 
एक महिला द्वितकारिणी नामकी संस्था निर्माण हुई, जिसमें सुझ्चे 





सहायक मन्त्रिणीके पदका भार सॉपा गया। वादमें इसी संस्था हारा. पे 


हिला महत्व” नामकी एक पत्रिका भी निकाढी गई जिसकी में : 
सहायक सम्पादिका नियुक्त हुई, जिससे मुझे उस समय पत्रमें लिख ... 
कर अपने विचार प्रकट करनेका भी अवसर मिलता रहा। ातार : 


उपरोक्त कार्यामें संछडगन रहनेके कारण मेरा परदा एकदम शिथिल .. | 


पड़ गया और मुझे इस वातकी भी परवाह न रही कि समाजमें . द 
मेरी कोई निन्‍्दा करेगा या मेरी हँसी छड़ायेगा। में अपने उद्देश्य . 
और विचार की दृढ़ थी, इसी कारण सुझे सफछता प्राप्त करनेमें भी. 
कोई अड़चन न. हुई । प 
सन्‌. १६३० के सत्याग्रह आन्दोलनमें मेरे पतिदेवकों फिर 
“छ; मासके लिये जेल जाना पड़ा। इस वार के आन्दोलनमें 
: हमारी मातायें ओर : बहिनोंने बहुत अधिक संख्यामें भाग ढेकेर . 
 इैशके सामने अपने त्यागका आदर्श उपस्थित किया। अनेक 
. शिक्षित, समय और ऊँचे धरानेकी वहिनोंके झुण्डके झुण्ड नित्य 
>म्रति देशकी सेवाके लिये निकलते देखकर मुझंसे भी न रहा गया 
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और में भी साहस करके एक दिन उनके दछमें जाकर शामिल हो 
गई। छगातार कई दिनों तक बिछायती वल्षोंकी पिकेटिंग ओर अन्य 
प्रकारसे देशकी सेवा करनेके कारण मेरा परदा सदाके छिय्रे जाता 
रहा । अब मेँ स्वतन्त्रता पूर्वक जह्वं चाहूं जा सकती हूं । मुझे कुछ भय 
ओर संकोच नहीं है। सन १६३शमें मारवाड़ी बहिनोंके उ्योगसे 
. “परदा दिवस” का उत्सव मनाया गया। उसमें भी में गई। वहां 
कई हजार स्त्री-पुरुपोंकी उपस्थितिमें मुझे व्याख्यान देना पड़ा । 
वहां मुझे सफछता प्राप्त हुई जिससे मेरा साहस ओर भी बढ़ गया। 
मैंने ऊपर जिन वातोंका उछेख किया दे वे इतनी कठिन नहीं 

हैं कि जिन्हें साधारण स्त्रियां न कर सकें। परदा स्त्रियोंकी उन्नतिके 
मार्ममें बड़ा बाधक है। देशके कार्यक्षेत्रम,ं जितने भी सुधारके कार्य 
हैं वे बिना स्त्रियोकी सद्यायताके पूरे नहीं हो सकते ओर इसीडिये 
स्त्रियोको पर्दा त्याग कर अपनी, अपने देश तथा अपने समाजकी 
उन्नति करना परम आवश्यक है.। अनेक समाज ओर समय घराने 
की स्त्रियोंसे बात-चीत करनेका अवसर मुझे मिला दे । उनमें चहुतों 
के हृदयमें उमंग ओर उत्साद मोजूद दे । बहुतेरी पर्दा त्याग कर 
बाहर आनेकी इच्छा रखती दैं। किन्तु पुरुषोंके दबाव, भय, संकोच 
और छज्जाके कारण उनका साइस ओर उत्साह भंग द्वो जाता ह्दे 
ऐसी बहिनोंसे मेरा निवेदन है. कि एक अच्छे कार्य करनेमें जो 
कठिनाई आधे उसे सहन कर छें ओर इस बातकी परवाद्द न करें. 
कि परदा छोड़नेमें समाज और आपस वाले उनकी हँसी उड़ायेंगे 
ओर  निन्‍दा फरेंगे। पुरुषोंसे मेरा निवेदन है कि स्त्रियों काम 
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' करनेकी छान जोर सहन शक्ति बहुत दे । यदि आप छोगोंकी तरफ . 
से उनको अवसर दिया जाय तो देश और समाजका बहुत छुछ 
काम हो सकता है। का 

अपरके वक्तत्योंके बाद परदा दूर करनेके उपायोंके सम्बन्धमें 
कुछ अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं | यदि ये वक्तव्य भी किसी 
के हृदयमें चैतन्य, स्फूर्ति ओर जागृति पेदा नहीं कर सकते, तो 
उस पापाण हृद्यमें कोई भावना पेदा करना संभव नहीं है । परदा 
दूर करनेके सम्बन्धमें ही नहीं, किन्तु महिलाओंको सर्वाज्ञीण चहुँ- 
भुखी जाग्ृतिके सम्बन्धमें भी इन वक्तव्योंसे यह पता छय जाता है कि 
इवा किस रुख वह रही हे ओर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सोढा- 
वाटरकी वोतछोंके डाट सरीखे कठोस्से कठोर अल्यायपूर्ण नियन्त्रण 
में उनको सदाके छिये बांध रखनेका समय भूतकालमें विडीन द्वो चुका 
है। आशा है उपरोक्त वक्तत्योंको पढ़ने वाले भाई-बहन उनके मर्मको 
समझनेका पूरा यत्र करेंगे ओरं उनसे पूरा छाभ उठायेंगे। 
इस प्रकरणके बहुत बढ़ जाने पर भी जाल्न्धर-स्टेहनकी 
आंखों देखी एक घटनाको यहां देना अत्यन्त आवश्यक है। छाद्दौर 
की ओरसे एक शिक्षित मुसलमान युवक ट्रेनसे आ रहे थे। उनकी 
सम्भवततः नवविवादिता पत्नी भी उसी ट्रेनके जनाने डिब्चेमें सवार 
थी। गाढ़ीके जालन्थर स्टेदान पर पहुंचने पर युवक छपक कर 
उस डिव्बेकी ओर गये। ओमतीजी उत्रनेके लिये अपना घुरका 
संभालनेमें छगी हुई थीं । युवकने घुए्का खींचा ओर जेबसे दिया- 
सलाई निकाछ स्टेशनफे प्लेटफार्म पर ही उसमें जाग छगा दी | 
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चारों ओरसे भीड़ जमा हो गई । स्टेशन और पुलिसके अधिकारी 
भी किसी दुर्घटनाकी आशंका कर चहां जमा हो गये । उस साहसी 
युवकने पूछने पर बताया कि परदे या चुकेके उस ढोंगको वह सहन 
नहीं कर सका कि जब किसी स्टेशन पर वह उसके पास जाता 
था, तब वह बुर्का करके दुबक कर बेठ जाती थी ओर जब वह 
अपने डिब्बेकी ओर चला आता था, तब वह मुंह खोल कर चारों 
ओर ताक-झाँक करने छग जाती थी। उस ढोंगकों घर पहुंचनेसे 
पहिले ही दूर कर देनेका निश्चय करके उसने घुर्केमें आग लगा दी । 
सन्दृक अपने सिर पर रख बाकी सामान श्रीमतीजीके सिपुर्द कर 
वह युवक स्टेशनसे बाहर चछा ओर चलते हुए उसने कद्दा कि तुम 
जिस छल्मा, संकोच या पझिझ्कसे बुर्का करती हो, उसको भी आज 
इस चुकेंके साथ ही आगमें डाछ दो। जो युवक या चूढ़े छोग 
परदे या ऐसी ही अन्य कुरीतियोंको दूर करना चाहते हैं, उनको 
इसी सत्साहसका परित्व॒य देना चाहिये और अपने निश्धयके अनु- 
सार कार्य करनेमें तुरल्त लग जाना चाहिये । ख््रियोंकी प्रगति या 
जागृतिको लेकर उनकी ओरसे पुरुषों पर जो छांठडन छगाया जाता 
है, उसको इसी प्रकार दूर किया जा सकता है ।--“नान्‍्य, पनन्‍्था 
विद्यतेइमनाय ।? उससे भुक्त दोनेका दूसरा कोई मार्ग नहीं है 
न््ल्ज्ट्केअलइारू224र- 
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ख्थियोंकी जागृति तथा स्वाधीनताकी चर्चा होते ही परदेके 
समर्थक सदसा घबरा उठते हैं। पश्रिमीय देशोंकी स्वाधीनताका 
अर्थ उनके छिये एकमात्र स्वच्छन्द्ता दे । यह आान्त धारणा उनके 
ददयोंमें गदर स्थान कर चुकी दे कि स्लियोफी इस स्वच्छन्दताके 
कारण पश्चिमके सब देश अनाचार, श्रष्टाचार और व्यमिचार्ोमें 
डूब हुए हैं। ख्लिय्रोंकी आजाढ़ी और उनकी शिक्षाक्री घात सुनते ही 
उनकी जांलोंके सामने पश्चिमके पतित आचारका यद्द काठ्पनिक 
चिंत्र नाचने छगता दे ओर थे यद्द समझ पेठते हूँ कि परदेमें रहने 
वाछी भारतकी नारी परदेके बाहर पेर रखने दी से बसी ही 


 स्वच्छन्द दो जायगी, देशमें तुरन्त भ्रष्टाचार फैठ जायगा भौर वह 
गारत हो जायगा | उत्ददने दो अंगुर कपड़ेफे परदेको ख्रियोंके और 
इंसीसे समस्त समाज तथा देदाके भाचार-चिचारका बीमा समझ 
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लिया है। अपनी इस कपोल-करिपत आन्त धारणके सामने वे 
किसी युक्ति, तर्क और प्रमाणको सुनना नहीं चाहते । न वे अपने 
चारों ओर की परिस्थितिका, न इतिहासका ओर न संसारकी 
गति-विधिका छुछ अध्ययन और अनुशीलन करना चाहते हैं.। चे 
परदानशीन समाज़ोंकी भीतरी अवस्थाकी तुलना भी उन समाजों 
की अवस्थासे नहीं करना चाहते, जिनमें परदेका नामोनिशान नहीं 
है। वे परदेके भीतर होने वाले पापपूर्ण व्यवहार और पतित आचार 
को देखते और जानते हुए भी स्वीकार नहीं करना चाहते । ऐसे 
लोगोंको कुछ समझाना और मनवाना कठिन है। फिर भी अच्छा 
हो यदि वे अपना दुरामरह छोड़कर कुछ विचार कर सकें। अपने 
दी देशमें महाराष्ट्रके दिज छोगोंमें परदा बिछकुछ नहीं है, मद्रास 
ओर इसी प्रकार गुज्ञरातके अधिकांश प्रदेशमें भी परदा नहीं । यह 
मानना होगा कि परदेके वन्धनसे मुक्त इन प्रदेशोंके स्त्री-पुरुषोंके 
सदाचारका दर्जा परदा करने वालोंकी अपेक्षा कुछ ऊँचा है। उनके 
आचार-विचारमें भारतके पुरातन आदर्शकी झछक छुछ अधिक 
स्पष्ट दीख पड़ती है। शीछ, संकोच ओर लज्ञा, जो स्त्रियोंके 
स्वाभाविक शुण हैं, उनकी स्त्रियोंमें कुछ अधिक मात्रामें पाये जाते 
हैं। वहां की स्त्रियां स्वच्छल्द, उद्ण्ड ओर मर्यादा-रद्दित नहीं हैं 
आओर न उनका सदाचार ही एकदम नष्ट हो गया है। यह तो दूसरे 
प्राल्तों और दूसरे समाजोंकी बात हुई, किन्तु परदानशीन प्रान्तों 
और समाजोंके गांवोंमें रहने वाले गरीब स्त्री-पुरुषोंगे, जिनको 
आजकलके सभ्य वाबू 'गँवार' कहते हैं, परदा नहीं है। उनका 
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व्यवद्दार कितना. सरछ दे. ओर जाचरण कितना थुद्र ? उनको 
स्त्रियां दर तरद स्ववन्त्र हैं; अपने वाछ-बच्चों तथा घर वाढोकि 
सुख-सुमीतेकी चिन्तामें वे सदा मग्न रदती हैं. ओर ग्रहस्थकी सुल- 
समद्धिकी बढ़ानेके लिये गरीबीके साथ शुद्ध करनेकों पुरुषोके साथ 
हाथ बटानेमें सदा छगी रहती हेँ। ओऔ्रीमानोछी परदानशीन सुसभ्य 
कदलाने वाडी मपठाओंकी तरह वे निठ्डी नहीं रहतीं। दावेके 
साथ कद्दा जा सकता है कि वे उनकी तरद भोग-विछासमें छिल्त 
नहीं रहती, सदजमें काम-क्रोथ-छोम-मोहकी शिक्रार नहीं चनतीं 
और छत्ना अथवा संकोच उनमें स्वाभाविक दोता है, बनावटी यथा 
दिखावटी नद्दीं । 

अपने दृठ और दुराप्रहमें फँसा हुआ पुरुष यद मूछ गया दे कि 
स्री स्वमावस दी पवित्र दे । उसकी पवित्रता कृत्रिम नहीं हैं, किन्तु 
बह उसका स्व्राभाविक गुण है| जैसे महुप्य स्वतन्त्र पेदा किया गया 
६ और वह स्वयं अपनेको परावीन बना ठेता दे, बेस दी स्री ओर, 
घुर्ष दोनों जन्मके साथ आचार-विचारकी इृष्टिस पवित्र, सदाचारी 
ओर पापसे जाठिप्त द्वोते 6ै। शित्ला, संगति ओर परिस्थिति 
उनका आचार-विचार बनता दें। परदेकी वेहदगीले समाजमें जो 
परिस्थिति येदा दो गई हे, (उसमें क्ली ओर पुरुष दोनोंका दी आचार 
पत्ित दोना सददज् दो गया दे । विगरद़ी हुई इस परिस्थितिका सुधार. 
न करके पुरुष केवछ ख्ियाकों परदेकी कदम रख कर समाजके 
सद्राचारकी रक्षाके जिस यत्नमें छगा हुआ दे; उसमें उसका सफछ 
होना सर्चया: असम्भव दे । इससे सुधार तो द्वोता दी नहीं, किल्तु 
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होता है और दुनियाके ज्यवह्वरको समझनेकी इच्छा होती है.।. अब 
. नाना तरहके जेवर पहिननेकी इच्छा नहीं होती। सादगीमें सुख 
ओऔर प्रतिष्ठा माछ़म होती है। जेवर पहिननेमें दुःख ज्ञान पड़ता 
है। जेबर सम्भालनेको चिन्‍्ता भी छुछ कम न थी। कहीं खोन 
जाय, टूट न जाय, हूटे तो जुड़ाओो, सैछा हो जाय तो चमकीछा 
बनाओ ओर जोड़ीमें कुछ कम हो जाय तो झजकें साथ बूटकी जोड़ी 
की तरह उसे जमाओे | हमेशा यही विचार रहता था कि किस 
कपड़ेफे साथ कौन-सा आभूषण अच्छा छगेगा। साज-शड्जारके पीछे 
सुनार, मनियार, कंगार, लख्वारा, बिसाती, थोवी, सोली झभोर 
लाईन आदिका सदा ध्यान बना रहता था। घूंघटके साथ इस सब 
झंझटसे भी छुटकारा मिछा। मनको यथार्थ शान्ति मिलढी। मेरे 
जीवनके इस परिचतनमें मुझको आप्रमके सहवास और चातावरणसे 
भी बहुत सहायता मिली है । े 
परदा छोड़नेमें पुराने बिचारके सास-ससुर, जेठ-जिठानी 
आदिकी ओरसे सबसे बड़ी कठिनाई खड़ी की जाती है। घरसें पुरो . 
कलह मच ज्ञानेकी संभावना रहती है। उनका हंदय वास्तवमें शु:खी 
हो जाता है। कमी-कर्सी वे मर्मान्तक चेदूना अनुभव करने छगते 
हैं। उस समय अपने मनमें सी ऊमजोरी पेदा हो ज्ञाती है। पर, 
यही तो परीक्षाका समय होता हैं । हम अपने कार्य उथा सिद्धान्समें 
दृढ़ रहें, बड़ोंके प्रति सदा नम्न रहें और उनकी सेवामें कोई कमी न 
जाने दें, तो उनका पिरोध, चेदुना ओर दु:ख सब दूर हो जाता हे। 
गृह-फलह पेदा होनेका कोई अबसर नहीं रहता । अपितु पहिलेको . 
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अपेक्षा चे अधिक प्रेम ओर स्वयं संकोच फरने छागते हैं। मेरे परि- 
बारमें ऐसे कई पुरुष हैं, जो परदेको घुरा मानते हुए भी मेरे साथ 
बात फरनेमें संकोच फरते हैं| सामने आते हैं. तो सिर नीचा कर 
ड्रेते हैं । हमारे घरके 'जोशी” कट्दा फरते थे कि मुप्तते बात करोगी 
तो मुझको गांव छोड़ कर भाग जाना पढ़ेगा। घरके पुराने 
रसोइया छोटटजीफे,आख-पाससे कभी निकछती थी, तो उनके मुखसे 
सद्सा यह शब्द निकल पड़ते थे कि 'दे भगवान्‌ | में कहां चला 
जाअ ! यहां कहां भा फंसा ९? पर, अब सब प्रेम ओर आदर करते 
हैं। घूघट न करने या परदा त्यागनेफा यद्द मतलब नहीं है कि 
'बड़ोंकी मान-मर्थादा ओर प्रतिष्ठाका हम ख्याछ न करें | घृघटमें 
असावधानी या भन्लान समा सकता है, किन्तु परदा न फरनेपर 
जवाबदारी बढ़ जाती हे । सुधारसे यदि बिगाड़ पैदा दो जाय, तो 
उससे छाभ ही क्‍या है ९ 

परदेमें रहनेवाी स्रियोंकी ओर देखनेका कोतुक था छुतुहल 
पुरुपोको अधिक द्ोता है। परदानशीन स्रियोंकों पुरुषोंका सदा 
दत्तद्ा-सा भय धना रहता है | हमारे में यदि सचाई हो तो चह तेज 
इमारमें अपने-आप पैदा हो जाय, जिससे. धुहुपों को ही डरना पड़े। 
परदेमें यह तेज पेदा नहीं हो सकता। शेर से आदमी डरता'है, 
किन्तु सामना द्वोनेपर यदि चद् घत्रा जाय और धीरज छोड़ वे, 
तो उसको मरना ही द्वोगा | इसी प्रकार सदा परदेमें रहनेवाली 
स्‍त्री इतनी भयभीत रहती है कि किसी भी संकटापन्‍न परिस्थितिका 
'सामना वह हिम्मतफे साथ नहीं कर सकती । ईशवरकी दी हुई बुद्धि 
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ओर विचारसे बचावका कोई उपाय वह नहीं सोच सकती । विवैकसे 
काम लेनेवाली हिम्मत तथा थेय परदेसें केद रहनेवाली, स्त्रीमें केसे 
- रह सकता है ९ राजपूत स्त्रियोंमें परदा था, तो भी वे अपने शोछ, . 
भयादा और सतीत्वकी रक्षा करना नहीं भूली थीं। सदा और 
सर्वत्र परदा करना धर्म है, ऐसी अन्ध-भावना उनमें नहीं थी। वे 
वीरांगनायें थीं। संकट उपस्थित होने पर८“परदा हटा, हाथमें 
तलवार ले, चण्डीका रूप धारण कर, शन्नुका सामना करना दे 
जानती थीं । उनमें तेज और चीरता विराजती थी। आज परदेने 
स्त्री-समाजको अत्यन्त भीरु; निस्‍्तेजश और कायर बना दिया 
* है। परदेके कारण उनका स्वाथ्य बिगड़ता है, हृदय संकुचित हो 
जाता है, विचार अनुदार बन जाते हैं ओर व्यवहारमें संकीर्णता 
छा जाती है। ऐसी माताकी सन्‍्तान वीर केसे बन सकतो है ९ 
इसीसे हमारा देश निर्जीव बन गया हे । 

दिन-रात घूंघटमें रहनेके कारण हम यह नहीं जान सकतीं 
कि दुनियामें क्या हो रहा है. ९ हम कहां रहती हैं. ९ हम कया कर 
सकती हैं ९ हमको क्‍या करना चाहिये १ और मलुष्य-जीवनका 
क्या प्रयोजन है ९ खाने-पकाने ओर ओढ़ने-पहिननेसें हमारा जीवन 
यूरा हो जाता है। घरका काम करना बुरा नहीं है, किन्तु यह 
जीवन फेचल इस लिये नहीं है कि उसको उसीमें खपा दिया ज्ञाय । 
देंश ओर जपनी जनन्‍य घहिनोंके प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेवारी 
है। सामाजिक ओर सार्वजनिक जीवनमें हमारा जो उचित भाग 
है, उसको परदेके कारण हम पूरा नहों कर सकतों। हमारा क्षेत्र 
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चूज्दा, सन्‍्तान ओर तुछसो दछ तक सीमित रद्द गया देँ। मनुप्यता 
के सब अधिकारोंसे हमको वंचित कर दिया गया है। ऐसे कितने 
ही सावजनिक काम हैं, जिनका सम्पादन पुरुषोकी अपेक्षा दम 
अधिक नच्छी तरह कर सकती हैं। उनके भी प्रकार सम्पादन न 
होनेसे समाज भौर राष्ट्रक्री किवनी द्वानि द्ोती दे ? इस प्रकार 
परदा सच समाज ओर देदके लिये भी हानिकारक ओर घातक सिद्ध 
हो रद्दा है । जो परदानभीन मढिछा धरे बाहर पर रखते द्वी घत- 
राती हद, बढ़ सावजनिक या सामाजिक कार्याक्ा सम्पादन क्या 
कर सकती हें ९ 
परदेस किसी ओर को तो कुछ छाम द्वोता दीख नहीं पढ़ता। 
हाँ, ऐसी कुछूप ब्रियोको जरूर छुछ छाम्र होता है, जिनकी जगद 
व्यू-परीक्षामं दूसरी सुन्दर छड़क्ी दिखा ऋर विवाहके समय उनको 
कपढुमें छंपेट कर छा त्रिठाया जावा है। विवाहके बाद भण्डाफोड़ 
होने पर विचारी निरफ्राध वाल्किकी जो ठुदशा दो द्वी है, वह 
क्िसीस छिप्री नहीं हे । 
छुछ मिथ्यात्रिमानी पुरुष इसमें अपना गौरव मानते हैं कि 
लिया उनसे परदा करती हू । पर, वे यह भूछ जाते हैं क्रि डर और 
आदर दाना बिडछुछ मिन्न-मिन्न ओर विपरीत वस्तुएं हैं। जहां 


डर इ बढ़ा सादरका भाव रद्द नहीं सकता। हम जंगढो जानवरों 
ओर चोर-डाकुओंस डरते और छिपत् हैं । इसका यह अर्थ नहीं है 


4 
कि दम इनका आदर करते हं। जिस डरके पीछे देपकी भावना 


छिपी रहती दे, उसमें आदर केस रह सकता है ९ इसट्ये स्ियोंकों 
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परदेमं रखना झठे अभिमान ओर अक्षानताका छक्षण है। परदेके 
पक्षपाती यह कहते हैं. कि परदा त्याग देनेसे स्त्रियोंमें निरंकुशता 
आ जायगी । जब परदेफे बिना जह्ां-तहां स्वतन्त्र विचरनेके कारण 
पुरुष निरंकुश नहीं बने, तब स्लियोंमें ऐसी कौन-सी कमी हे कि वे 
निरंकुद् वन जायेंगी ९ में तो स्त्ियोंकी इस समयक " गुलामी, हुर्ब- 
छता और असहाय अवस्थासे निरंकुशताकों फहीं अधिक अच्छा 
समझती हूं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि निरंकुशता वांछनीय है। 
पर, यह तो स्पष्ट है कि निरंकुश होनेके भयके साथ उनकी उन्नति 
तथा प्रगतिका मार्ग तो खुछ जाता है, किन्तु परदेमें उसकी कोई 
आशा ही नहीं की जा सकती। छचित शिक्षा ओर संयमसे यदि 
उनमें सादगी, सेवा ओर संयमके संस्कार डाले जा सकें, तो सोनेमें 

सुगन्ध पेदा हो जाय और उनके निरंकुश होनेका भय ही न रहे | 
परदा दूर करनेसें किसी प्रकारकी कोई हानि होनेकी संभावना 
नहीं,--ऐसा में नहीं मानती । ऐसी सम्भावना दरएक अच्छे कार्य 
के साथ बनी रहती है. । घरमें उजियाछा करनेके लिये दिया जठाने 
ओर रसोश्येके लिये चूल्हा सुलगाने पर उनसे कया घरसें आग 
छगनेका भय नहीं होतां। पर, इस भयके कारण घरमें उज्ाला 
करना ओर रसोई पकाना किसीने नहीं छोड़ा है। बच्चा ठोकरें 
खाता है, गिरता है ओर चोट छग कर उसके खून भी निकल आता 
है, तो भी उसको चलनेका अभ्यास कराया जाता है। जहां तक हो 
सके, दोपोंको दूर करना चाहिये ओर परदां त्यागने घाली बहिनों: 
ओर माताओंको उनसे बचाना चाहिये। फिर भी यदि छुछ दोप 
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घने रहते हैं, तो उनको सहन करना चाहिये। जैसे-जैसे अहुभव 
प्राप्त होता जायगा, वेसे-बेसे वे सब दोप दूर होते जायेंगे। पर, 
उनके भयसे परदेको, जो उनसे भी अधिक भ्रयानक और महान्‌ 
दोपोंका घर है. बनाये रखना बुद्धिमानी नहीं है । ह 
परदाके सम्बन्धमें काममें छाई जाने चाही कठोरता और कट्ट- 
रता पर जब में विचार करती हूं, तब सहसा मेरे मनमें ये प्रश्न 
पैदा होते हैं कि कया क्लीके रूपमें जन्म केना ही फोई अपराध है ९ 
स्री, माता या बहिन होना क्या ऐसा घृणास्पद है कि उसके लिये 
हमको छज्ञा होनी चाहिये ९ क्या ख्ोत्व ओर मातृत्व ऐसी छत्जाकी 
' घस्तुयें हैं कि उनके मुँह पर हमें परदा डाऊ रखना चाहिये १ परदा- 
प्रथासे ल्ली-समाज्का जो महान्‌ पतन, अपार हानि ओर भारी क्षति 
हुई ओर दो रही है, चह इतनी स्पष्ट है कि उसके लिये दलीलें पेश 
करनेकी. जरूरत नहीं है। परदा चरित्र, विनय और, मर्यादाके 
.स्थानमें विपय/चासना, दुग्धरित्रता और कायरताका पोषक है। 
ख्ोके स्वाभाविक गुणोंका विकास, उसके शीलकी रक्षा और मनुष्य- 
. समाञके गोरवकी बृद्धि परदा ल्यागनेसे ही होनी सम्भव है। इस 
लिये सबका “थह सबसे प्रधान ओर 'पहिछा कर्तव्य है कि हम 
इस राक्षसी प्रथाका अन्त कर परदेकी केदमें बन्द रहने वाली बहिनों 
, को उससे जल्दीसे जल्दी छुटकारा दिलावें। 
झुझको पूरा भरोसा और विश्वास है कि भाई सत्यदेवजी 
* विद्याल्क्ारंका यह प्रयज्न खरी-समाजको परदेकी कैदसे मुक्ति दिलाने 
. में सद्दायक सिद्ध होगा । आपकी राष्ट्र-लेवा, समाज-सेवा और 


की 
जाति-सेवा किसीसे छिपी हुई नहीं है। राष्ट्र-सेवाके मेदानमें जेसी 
इढ़ता, तत्परता तथा त्यागसे आपने काम किया है, समाज-सुधार 
के क्षेत्रमें भी आपने वेसेही उत्साह, छगन तथा घुनका परिचय दिया 
है। मन, वचन, कर्ममें आप जैसे परखे हुए देशभक्त हैं, वेसे ही 
कट्टर समाज-सुधारक सी हैं। इस पुस्तकमें भी आपकी दृ्ढ देश- 
' भक्ति ओर समाज-सुधारकी तीत्र भावनाकी साक्षी जहां-तहां मिलती 
है। ऐसी उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखकर आपने भारतके 
महिला-समाजकी बहुत बड़ी ठोस सेबाकी है. ओर मुझसे उसकी 
भूमिका लिखवा कर मुझको ही गौोरवान्वित किया.है, जिसके लिये 
अपनी ओर सब बहिनोंकी ओर से सें आपका आभार मानती हूं। 
में चाहती हूं कि धार्मिक अन्ध-विश्वास तथा सामाजिक परम्परा- 
वादकी उल्झनसे छुटकारा पानेकी इच्छा करने वाले भाई, बहिन , 
इसके अनुकूछ आचरण करनेके लिये इसका मनन करें ओर घरमें 
दीपककी तरह इसकी एक प्रति रखें ॥ इस दीपकसे उनके धघरमें 
ऐसा उजियालछा सदा बना रहेगा, जो उनको अन्ध परस्पराके अन्ध- 
कारमें भटकनेसे बराबर वचाता रहेगा। यह मेरी हार्दिक इच्छा हे 
कि भाई सत्यदेवन्नीने ज्ोस 'मावना ओर फामनासे इसको लिखा 
है, बह पूर्ण हो और स्री-समाजका दोन-द्वीन तथा पराघधीन अवस्था - 
से शीघ्रसे शीघ्र उद्धार हो । 

शल आश्रम 


' विनसर-अल्मोड़ा, | | जानकीदेवी बजाज 
दिवाली १६३२५ | 


फ्स्क्यि 

समाज-सुधारके आज-कलके आन्दोलनोंमें परदा-निवारणका , 
आन्दोलन जीवित और ज्ञागृत आन्दोलन है। उन सभी समाजों 
ओर प्रान्तोंमें परदा दूर करनेके सम्बन्धमें विचार, चर्चा और चेष्ट 
हो रही है, जिनमें परदा-प्रथाफी रुढ़ि पाई जाती है। स्त्रीजातिकी 
दीन-हीन अवस्थाके सस्वन्धमें सहातुभूति पूर्ण दष्टिसे विचार किया 
जा रहा है ओर यह अनुभव किया जा रहा है कि स्त्री जातिका 
उससे उद्धार हुए बिना समस्त देश या राष्ट्रका इस समयकी छज्जा- 
पूर्ण स्थितिसं ऊपर उठना सम्भव नहीं है । इस पुस्तकको इसी 
विचार और अनुभवका परिणाम समझना चाहिये । किसी तात्तविक 
. व्विचन, ऐतिहासिक अनुसन्धान या दाशेनिक अनुशीलन की दृष्टिसे 
है पुस्तक नहीं लिखी गई है। इसको लिखा गया है विशुद्ध-सामा- 
जिक-सुधारकी दृष्टिसे, केवल इस भावना और कामनासे कि स्त्रियों 
को सदियोकी पराधीनताके सब वन्धन एक साथ कट जांय, उनका 
सोया हुआ च्यक्तित्व एकाएक जाग उठे ओर बिना किसी प्रयोजनके 
नष्ट होनेवाडी उनकी महान्‌ शक्तिका पूर्ण उपयोग राष्ट्र-निर्माणके 
लिये किया जा.सके | |) 


बिह्ारके प्रछयकारी भूकम्पके बाद इु:खी, सन्तप्त और पीड़ित 
भाइयोंकी सेवाके निमित्त प्रत्यके उस प्रदेझ्में रहने और घूमने तथा 
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बहांकी सामाजिक अवस्थाके अध्ययन करनेका कुछ अवसर सहजमें 
प्राप्त हो गया था। उससे पहिके छेखककी यह धारणा थी कि सामा- 
जिक दृष्टिले सबसे अधिक पिछड़ा हुआ प्रान्त राजपूताना है और 
ख्लियोंकी सबसे अधिक दुयनीय दुशा मारवाड़ी समाजमें हे । बिहार 
की सामाजिक अवस्थाके अध्ययन करनेके बाद उक्त धारणा बदुलनी 
पड़ी और यह अनुभव हुआ कि समाज-सुधारके क्षेत्रमें बिहार 
राजपूतानासे भी अधिक पिछड़ा हुआ है और बिहारी महिलाओं 
की अवस्था मारवाड़ी महिलाओंसे भी अधिक दयनीय है। बिहारसे 
लोटने पर बिहारकी सामाजिक दुरवस्था और बिहारी महिछाओंकी 
दयनीय स्थितिके सस्बन्धमें कलकत्ताके साप्ताहिक 'विश्वमित्र' में कुछ 
लिखा भी था। “आदशे-हिन्दी-पुस्तकाछय! नामकी प्रकाशन-संस्थाके 
संचालक श्री० गिरिधरजी शुक्धते उसी समय इस पुस्तकके छिखनेका 
प्रस्ताव पेश किया था। तय हो गया था कि यथाशीक्र पुस्तक लिखी 
जाय ओर प्रकाशित भी कर दी जाय। कलकत्तासे देहली आकर 
कुछ कागज-पत्र और पुस्तकें बटोर कर उसकी तेयारीमें छगा ही 
था कि ऐसी भयानक बीमारीने आ घेरा कि उससे छुटकारा पाकर 
यह पुनर्जन्म प्राप्त किया है। छगभग नौ-दूस महीने बीमारी और 
कमजोरीके बिस्तर पर पढ़े हुए इस पुस्तकका ध्यान चरावर बना 
रहा। वेदों ओर डाकरोंकी सलाहसे चायु-परिवर्तत और स्वास्थ्य- 
सुधारके लिये किसी पहाड़ी स्थान पर जाना आवश्यक हो गया। 
राजपुर आनेके वाद शरीरमें बेठने, उठने ओर लिखनेका सामर्थ्य 
आते ही इसका काम शुरू कर दिया। हिमालयके जिस प्रदेशके 
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दिरोमूप्रणके स्थान पर विराजमाम मसूदी खा चमचम करता रहता 
है ओर पेरक आभपणोंक्री शोभा देहरादून बनाये रखता दे, उसीके 
ऋटिभागमें कर्षनीकी तरह लिपटा हुआ शराजपुर एकान्त, शान तथा 
छज्नड़ा हुआ एक छोटा-सा पुराना श्र है, जिसमें न कोई पुस्त- 
फ्राठ्य है ओर न सम्मवतः पुस्तऋका ग्रेमी या साहित्यका व्यसनी 
कोई व्यक्ति ही है । छिखनेके कार्यके छिये यद््‌ स्थान स्वेथा उपयुक्त 
द्वोने पर भी यदां अध्ययनक डिये किसी प्रकारक्ी साहित्य-सामग्री 
का जुटाना सदन नहीं दे। कछकतास १६०२६ में नवदुर्गा नामका 
मासिक-पंत्र उ्दॉसचिता स्वनामथन्य ओर रामकृष्णजी मोहदताकी प्रेरणा 
, ओर प्रोत्साइनस निकाठना शुरू किया था | उसी वर्ष कछकता-कॉमेंस 
धर उसका 'परदा-निवारक्र-विद्यपाक्/! भी निकाठा गया था; जिसकी 
सब प्रतियां तीन द्वी दिनमें उसी अवसर पर द्ाथा-दाथ बिक गई थीं । 
ऐसी फोई पुस्तक छिल्नेका विचार दसी समयसे था। प्रस्तुत पुस्तक 
में अधिक्ररर उस समयके अध्ययनका दी संग्रद् किया गया दे । 
अनुमवकी सामग्री सम्मवतः अध्ययनक्री सामग्रीसे सी अधिक दे | 
उस द्रीवंकाडीन संकल्पको एक वर्ष पढ्िले बतमान रूप मिछ गया द्वोता; 
यदि अकस्मात्‌ छम्बी बीमारीने न भा धरा दोता । 

समाज-मुधार ओर सामाजिक आन्दोठनकी दृष्टिसे प्रस्चुत 
पुस्तकक छिख्रे जानेपर भी उसमें कुछ आवद्यक विवादास्पद विषयों 
की घर्चा की गई 4ै। परदेकी प्रथाक धरारम्म दोनेका विपय उसको 
दर करनके विपयस भी अधिक विवादास्पद ४ । उसके प्रारम्भ दोने 
का सब दोप सहला झुसछमानोफे माथे मढ़ दिया जाता टै और 


। [ १३ ] 
उसको मुसलमानी सम्यता तथा आतदुका परिणाम बता दिया 
' ज्ञाता है। पर वस्तुतः यह ठीक नहीं है। मुसलमानी, सभ्यताका 
उसको अंग बता कर हम मुसलमानोंके साथ भारी अन्याय करते हैं. 
, ओर उसको उनके आतझ्ुका परिणाम कह कर अपने माथे पर हम 
स्वयं कायरता तथा नपुंसकताके भारी कलद्वुका काछा धब्बा छगा 
टेते हैं।. इस सस्वन्धमें जो विवेचन किया गया है, हो सकता है 
वह सोलह आना सत्य न हो, किन्तु इसका यह अ» नहीं होता 
कि हम इस सम्बन्धमें कुछ भी अनुसन्धान न करें ओर अपने 
साहित्य, इतिहास तथा धमंग्रन्थोंका अध्ययन इस दृष्टिसे न करें। 
इस सम्बन्धमें वास्तविक सचाईका पता छगानेके लिये अध्ययन तथा 
अनुशीलन करनेकी प्रव्ृत्ति पेदा करने ओर निराधार शअ्रान्त धारणा 
को दूर करनेके बिचारसे उक्त विवेचन किया गया है। इससे सहमत 
न होने वाले सज्जन यदि हठ, दुराम्ह तथा पक्षपातको छोड़ कर 
स्वतन्त्र दृष्टिसि कुछ विचार करेंगे, तो अच्छा होगा। गछी, कूचों 
तथा सड़कों पर चलने-फिरने वाली ओर सहजमें किसी भी ओर 
झुक जानेवाडी आम जनतामें कुछ स्वार्थी छोग साम्प्रदायिकताके 
जिस विपको भर देते हैं, विचारक ओर लेखकको यत्न पूर्चक उससे 
बचना चाहिये। परदा-प्रथाके सम्बन्धमें भी हमारा दृष्टिकोण साम्प्र- 
दायिकताके रंगमें रंग गया है । न केवल परदा, किन्तु अन्य अनेक 
सामाजिक घुराइयों का दोप भी हम अपने पड़ोसीके माथे मढ़ अपने 
को उनसे चरी कर लेना चाहते हैं। पर, यह संभव नहीं है। जब 
तक ये बुराइयां हमारे धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक तथा व्यक्ति- 


[ १४ ॥) 
गत जीवनके रग-रगमें घुसी हुई हैं. ओर हमारे आचार-बिचार तथा 
दिल-दिमागका द्विस्सा वनी हुई हैं, तब तक उनके दोपसे बरी नहीं 
हुआ जा सकता | उनका सब दुष्परिणाम भी हमको भोगना पढ़ेगा। 
साम्प्रदायिक-सावनासे ऊपर उठ, घुराईको थुराई समझ, उसको दूर 
करनेमें सदा तत्पर रहना चाहिये | 

भारतीय महिलाओंकी जाग्ृति एक स्वतन्त्र पुस्तकका विपय 
' है। उनके अनुभव ओर उद्योगकी कहानी किसी मासिक-पत्रफी 
वर्षो की जिल्दोंमें भी पूरी नहीं हो सकती । परदा-निवारक्र-आन्दो- 
छन उनकी जाग्ृतिकी प्रतीक है। परदा दूर करके सावज्ञनिक 
जीव॑नमें आगे आने वाली धहिनोंके अछुभव भोर उदाहरण दूसरोंके 
टिये प्रेरक, उत्साइप्रद और मार्गदर्शक हो सकते हैं । इसलिये उस 

प्रकरणको दूसरे प्रकरणोंकी अपेक्षा अधिक्र बढ़ा कर उसका 
समावेश उसमें कर दिया गया है। यह केवल संकेत मात्र है । जिन 
बढिनोंके अनुभव इस प्रकरणमें दिये गये हैं, उनसे अधिक साहसका 
.परिचय देनेवाी अन्य वहिनोंका होना सम्भव दे ओर यह भी 
सम्भव है कि उनके अछुभव तथा उदाहरण अधिक दत्साहइप्रद हों, 
पर उन सबका एक साथ एकत्रित कर सकना सम्भव नहीं था। 
चालीससे अधिक चहिनोंसे अपने अनुभव लिखनेकी प्रार्थना की गईं 
थी। बहुतोने पत्रोका उत्तर तक नहीं-दिया, छुछने अन्त तक भाशा 
दिछा कर भी निराश ही किया और जिनके अनुभव प्राप्त हुए है, 
'छनको भी छगातार कई पन्न बराबर लिखने पड़े थे। कारण इसका 
/ यद्द है कि भारतीय महिरयओंकी जाग्रतिका अभी शिशुकाल है। 
परदा त्याग देने पर भी उनमें स्वाभामिक संकोच तथा छत्जा इतनी 
बनी रहतो दे कि वे किसी व्यक्तिके साथ सहसा पत्र-व्यवह्ार नहीं 
कर सकतीं ओर अपने सस्बन्धमें स्वयं कुछ छिख कर मेजना उनके 
लिये संभव नहीं है । इसोसे इस प्रकरणकी सामग्री जमा करनेमें 


परदा 
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परदेके धरपें 

कल ओर काल लिजर 
रलाका जन्म एक सम्पन्न घरमसें हुआ था । उसके घरसें 
अन्य हिन्दू घरोंकी तरह पुराने रीति-रिवाज सब माने जाते थे। 
कुछकी परम्परा और बड़ोंकी मर्यादाका पाछन जितना सम्पन्न घरों 
में होता है, उतना साधारण घरोंमें नहीं होता । इसलिये सरलाके 
घरमें भी उसका पालन बड़ी तत्परता ओर कुछ कठोरतासे किया 
जाता था। धरके साथ ही लगा हुआ घरका अपना एक मन्दिर था, 
घरके सब छोग प्रति दिन दोनों समय उससें दर्शन करने जाया 
करते थे। सबेरे भगवानके दशन किये बिना घरमें किसी वालकको 
भी कुछ खानेको नहीं मिलता था । पूजञा-पाठ, ब्रत, उपवास, पर्च 


2८ % पट] ४: 


जलने ततघीघयघीघीघललघलयलयघलयतल हटा 


आग त्योदार सब बढ़े नियम आर श्रमश्रामस अनार जाते थे। धर 
मं सत्र व्यवद्ार कट्टर सनाननी घरका सा दोता था। सरखाक 
धग्की समान्षम प्रतिष्ठा थी, उसके दादा समाजके पथ्यर्मि अचा 
स्थान गखते थे, पध्यायनर्स उनकी बालकी कोड काट नहीं सकता 
था, इसब्स्यि भी पस्म्परागन सनातन धर्मका याद्म उस धरमें धात- 
बानमें किया जाता था | सरस्धकी बढ़ी दादी अभी जीवित थरी। 
टिन्दर समाजमें द्वास्त्राचारकी मर्यादा जिस प्रकार पुरोद्ितां द्वारा 
सुरक्षित 2, ठीक बेस दी उसके छोकाबारकों ने मिटने देनेका सत्र 
अय समाजकी बढ़ी खिाकों 2 । थे जब बट! बने कर धरम आती 
£, श्र छोकाबारके प्रति उनका अ#सा दी भाव क्यों नरदता दी, 
किन्तु अझत्र थे सान धन कर कऋषकी माठकिल दी जाती £ै, तथ ये 
उसकी तनिक-सी अवदेछना भी सहन नहीं ऋर सकती | शरद, 
बैटों ओर धर्यो पर उनके शासमका इतना कठोर नियन्त्रण रदता 
४ कि किसीको उनके सामने मंद तक ख्ोसनेका साइस नं दीता । 
दासनकां अधिकार | दी कुट ऐसा कि बह शासकर्कों सदमे ही 
कदर, ऋर ओर सिदयी बना देता है। फिर थरदि बंद अधिकार 
अनायासल दी दाथ व्य जाव और वुढ़ापा तथा धर्म उसके सम्क 
दा यो कदना ही कया है ९ सरसाकी दादी देसी ।ी कटोर शासक 
थी। घरकों मर्वादा, परम्परागत समानस श्रईक्री व्यवस्था ओर 
डकाचार तथा श्ास्त्रादारक व्यवद्रारम निकली छापरवाही भी 


बढ सद्त नहीं कर सकती थी। सावन शार्टोकी झदी क्या ने छगी 


हां; पस-मात्करा कटकटाना जाट वर्धान ५ वाद, बचाका सब 
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कपड़े उतार, नह्ले बदन टट्टी जाकर स्नान करना ही पड़ता था। 
धरकी बहुओं ओर दूसरोंके साथ भी ये सब नियम बड़ी कठोरता 
से काममें छाये जाते थे। ऐसे घरमें लड़कीके रूपमें जन्म लेकर 
सरलाकी पढ़ाई क्या हो सकती थी ? जब छड़कोंको हिन्दीकी दो- 
चार किताबें पढ़ा देना बहुत समझा जाता था, तब छड़कियोंको 
पढ़ाकर कोन सनात॒न-धर्मकी अवज्ञा करनेका साहस करता ९ 
सरलाके पिता इस घरमें गोद आये थे। वे बचपन से ही बढ़े 
होनहार, कुशाम्र बुद्धि ओर स्वतन्‍्त्र विचार के थे। साधारण घरसे 
बढ़े घरमें आकर भी उनके स्वभावमें कुछ परिवर्तन न हुआ था। 
वे वेसे ही सरल ओर मिछनसार थे। अपनी गरीबीको थे भूले न 
थे। अहंकार ओर मिथ्या अमिमान उनमें न था। पिताकी म॒त्युके 
वाद जब घरका सब कारवार उनके हाथमें आया, तब उनके ये सब 
सदूगुण कंमलके फूछकी तरह खिलने लगे । बचपनकी कुशाम्र बुद्धि 
व्यापार कुछ ऐसी चमकी कि घरकी समृद्धि दिनदूनी रात चोगुनी 
बढ़ने छगी । समृद्धिफे साथ-साथ मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली गईं, 
इस पर भी उनका स्वभाव नहीं बदुला। स्वभावके सब सदगुण 
शुकृपक्षफे चांदकी कलाओंकी तरह विकसित होते चले गये । विचारों 
की स्वतन्त्रतामें भी कुछ ब्ृद्धि हुईं। सरछाकी माता भी सरल 
स्वभावकी पति-अनुरक्ता पत्नी थी । अपनेको पतिके अनुकूल बनानेमें 
हिन्दू पत्नीको अधिक समय नहीं लगता । हिन्दू पल्नोके इस मात्म- 
समर्पण पर ही हिल्दू-समाज ओर हिन्दू धर्म इतने पतनके बाद भी 
आज तक टिंके हुए हैं। विवाह-संस्कारके प्रतिज्ञा म्त्रोंमें वर-वधू 





जा] 
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दोनों अपने चित्त ओर हृदयको दूसरेके चित्त और हृदयमें मिला 
दैनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। आज कछ तो वह प्रतिज्ञा दोनों ओरसे 
विवाह कराने वाले पुरोहितोंमें होती दे पर, तो भी हिन्दू कल्याके 
संस्कार कुछ ऐसे बन गये हैं कि वह पतिके स्वभावके साथ अपने 
स्वभाव, दिलके साथ दिल और दिमागके स्राथ दिमागको इस प्रकार 
मिला देती है कि अपने प्रथक्‌ अस्तित्वको ही खो बेठती हैं। सरला 
की माता भी ऐसी ही आदर्श पत्नी थी, इसलिये सरलाके पिताके 
,. विकासमें माताकी ओरसे कोई रुकावट पेदा नहीं हुई। हां, दादी 
जरूर रोड़े अटकाती थी, कभी-कभी तो वह घरकमें छंकाकाण्डका- 
'सा-हृश्य उपस्थित कर देती. थी , घरसे अछग होनेकी धमकी देना 
तो साधारण बात थी । पर, सरछाके माता-पिताके स्वभावमें सरलता 
ओर नम्रता असाधारण मान्नामें थी, उनके विनयशीछ नम्र 
स्वभावके सामने. दादीकी कठोरता अधिक दिन नहीं टिक सकी | 
प्रजावत्सछ राजाके समान दादीने अपने ऋर शासनको स्वयं ढीला 
करना शुरू कर दिया। कमाऊ पूतके सामने बूढ़े घरवालोंकों यों 
भी झकनो पड़ जावा.है। रोबको धरके प्रायः सभी छोग 
. मानने छग जाते हैं। सांसारिक मोह-मायामें फंसे हुए छोग धर्मकी 
जितनी अधिक डींगें द्वांकते हैं, धन-सम्पतिके वेभवके सामने वे 
*. उतनी ही जल्दी ढीछे पड़ जाते-हैं। घरमें यदि छत््मी आती रहे, 
तो धर्मकी' अवदेलना' उनको नहीं अखरती। सारांश यह है कि 
सरछाके माता-पिताके सामने' उसकी दादीकों हारः माननी पड़ी । 
 'घरका- सब रंग धदुछ.गया।, बघड़ोंकी मर्यादा, कुछकी परम्परा और 
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'सनातन धर्मका बंधन जब किसी 'व्यवहारमें बाघक नहीं समझा 
जाता था | सरलाके पिता समाज-सुधारका कार्य करनेवाली संस्थाओं 
में विशेष रुचि रखने छगे । घरका सब कुम काज ओर व्यवहार, 
जातीय-संस्थाओंके नियमोंके अनुसार होने छगा। विधवा-विवाह, 
स्री-शिक्षा, अछतोद्धार आदिका उन्‍होंने खुला समर्थन शुरू फर 
दिया। सामाजिक-बहिष्कारका उनको छुछ सी भय नहीं था, 
क्योंकि जात-बिरादरीके भोजों और ऐसे समारोहों में जाना 
उन्होंने स्वयं बन्द कर दिया था। समाज सुधारका सबसे पहला 
काम उन्होंने यह किया 'कि अपने आधीन सब छुए' अकछूतोके 
लियि खुले कर दिये । पुरोहितों, पण्डों तथा पण्डितों, 
ओर जात बिरादरीके बड़ों-बूढ़ोंके मना करने पर भी 
उन्‍होंने अपने मन्दिरका द्वार भी उनके लिये खोल दिया। 
जिस विद्यालय ओर विद्यार्थी-ग़हका संचालन उनके अधीन था, 
उसमेंसे भी छुतछात तथा ऊंच-नीचका भेदभाव उठा दिया गया। 
थोड़े ही समयमें वे उन लोगोंसे भी आगे वढ़ गये, जो उनके पहिले 
से समाजमें सुधारक फहे जाते थे। निःसन्देह, यह असाधारण 
परिवर्तन था। समाजफे नये और पुराने सभी छोग सरलाके पिताके 
इस उत्कर्षको कोतुकभरी दृष्टिसे देखने छगे। समाजमें चर्चा होने 
लगी। बड़ोंकी दृष्टिमें वह उत्कर्प नहीं, पतन था मोर उस पतनकी 
मोरसे उन्होंने आंखें मून्द लीं। नवयुवकोंके लिये वह उत्कर्प आदर्श 
बन गया। वे धीरे-धीरे उस आदर्शकी ओर जाकर्पित होने लगे। 
कहना न होगा कि सरलाके माता-पिताने सरलाकी पढ़ाईका भी 
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प्रवन्ध किया | बद्र मन्‍्दमति तो ने थी, किन्तु उतनी कुझाग्रलुद्धि भी 
नथी। इसढिये माता-पिताक्री इच्छाके अनुसार ब्रद अधिक नो 
नहीं पढ़ सकी, किन्तु फिर भी काफी पढ़-छिख गई। सलिस 
समात्रमें दस वर्षकी आयुर्मे छड़कीका विवाद और गौना तक दो 
जाता ६, इस समाजमें दस वषकी आयमे सरछाकी पढ़ाह अर ह४ 
थी। याद बह छुद्ाप्रभुद्धि दोती तो भी बह इतने थोड़े समग्रमें 
कितना पढ़ छती ९ 

मात्रा-पिताने बहुत टाछा, परन्तु चोदद वर्षकी आयुक्त बाद वे 
उसका विवाद नहीं टाठ सके । सरठाके समराल्याठोक्री चढती तो 
पे उसको इतना भी नहीं टछने देते । सरठाके माता-पिताकी चिवाह- 
ससकार-सम्बन्धी सभी बानोको उसके सम्ररात्याडे मानते चे 
गये। इसलिये बद अवसर नहीं आया, जब कि सरछाऊके माता-पिता 
को सरछाकी सगाई तोडनी पड़ती | यद्रि एसा अवस्तर आता; तो 
भी वे सम्भवतः बसा नहीं कर सकते | सरछाक दादा ओर द्वादीने 
बड़े चावत बढ सम्बन्ध ठीक किया था। दादीकी इस जीवनछी 
आन्वम झामिकापा चद्दी थी छि सरत्यका विवाद उसके सामने बरढां 
हो जाय, जहाँ उसने ठीक किय्रा था। माता-पिता दादीकी उस 
अभिठापाका अकारण दाछनेवाडे नथे। इसलिये इउन्दोंने इन्द्वान दादीक 
टिब्रे समुगाब्बाठाके इस आमग्रहको मान लिया कि सरछाछा विवाद 
चाह जिस दन्गनस हो, किन्तु उस समग्र बढ़ परदा जरूर कर | 
सरसत्यका विवाद उस घृमधामसे तो न हक, जो ध्ृमथाम समाजमें 
प्राय: घूस अवसदापर हुआ करती दे, किल्नु तो भी व्रुमवाम छुछ 
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कम न थी | सुधारक ढड़से होनेवाले उस विवाह की समाजमें अच्छी 

चर्चा रही | रीति-रिवाज, रस्म-या रूढ़िके नामसे छोकाचार या 
शाक्षाचारका कोई काम नहीं किया गया। जाति या विरादरीकी 
तो जीमनवार क्या ही करनी थी, विवाहमें आनेवाछोके लिये भी 
बहुत सीधा-सादा मामूली भोजन बनता था। नेगचार ओर पूजा- 
पाठके आडम्बरको भी मिटा दिया गया था। गहदने-कपड़ेंके दिखावे- 
को चहां कोन पूछता था ९ विवाह बड़ी सादगीके साथ हुआ और 
घण्टे डेढ़-धण्टेमें सब संस्कार पूरा हो गया । इतने बढ़े परिवर्तन पर 
भी विचारी सरलाके लिये विवाहके समय परदेका पुराना बन्धन 
जेसाका तेसा ही बना रहा | उसके लिये उसमें कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ। कपड़ेमें छपेट कर गठरी बनाकर उसको वेदीपर बिठाया 
गया। मुंह तो क्या द्वाथ-पेरकी अंगुली तक कपड़ेसे बाहर नहीं हो 
सकती थी । पासमें ससुरालकी एक बृद्ध महिला बेठी हुई केवछ इस 
बातकी रखवारी कर रही थी कि सरलापर चारों ओरसे लिपटा 
हुआ कपड़ा कट्ठीसे खिसक न पड़े | जहांसे कपड़ा खिसका कि वह 
तुरन्त उसको कसकर ठीक कर देती थी। सरछाके लिये आज 

परदेके कठोर जीवनका आरम्भ हुआ था। यह आरम्भ उसके 

स्वभावके विलछकुछ विपरीत, उसकी शिक्षाके एकदम प्रतिकूल ओर 
उसके आज तकके जीवनसे ठीक उल्टा था | उसने वह डेढ़ घण्टा 

जिस सहूटसें बिताया, उसकी कछ्पना नहीं की जा सकती, चह 
अनुभवका ही विपय है। गरमी ओर पसीनेमें उसका दम घुट गया। 

उसका चस चलता तो वह वहांसे भाग खड़ी होती । पर, नहीं। 
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'हिन्दू नारी प्रतिरोध फरना नहीं जानती, विद्रोह फी प्रतिक्रिया उसमें 
कभी पेदा नहीं होती और प्रतिद्विंसाकी चृत्ति उसके स्वभावमें रही 
ही वहीं है । 

विवाहके वाद सरछा समुराल गई । वह बहुत बड़ा दिछःढेकर 

नये घर आई थी। माता-पिताका आदेश था कि सास-समुरकी 
आज्ञाका कभी उल्धंचन न दो । पतिकी सेवामें कमी कोई न्रुटि न हो 
और इस घरकी तरह उस घरकी मर्यादाका पाठन भी पूरी तत्परता 
के साथ किया जाय। ऐसा भादेश न होता, तो भी सरहाकी 
मोरसे शिकायतका कोई अवसर उपस्थित नहीं हो सकता था। नये 
धरमें प्रवेश करते ही पद्दिछा कुछ अनुमव जो सरलछाको हुआ, वह 
यह था कि उसको संस्कारके समयकी तरद्द ही कपड़ेमें छपेट कर 
उस घरमें छाया गया। नये घरमें प्रवेश करते दी चह सास-ससुरके 
पेरोंमें माथा रखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती थी, पर 
'कपड़ेमें लिपटी हुईं सरछा सास ससुरके चरणोंका दर्शन तक 'न कर 
सकी। सासने सरछाको उस घरकी मयदाका जो पहिछा भाई 
या उपदेश दिया, चह उसके लिये अडेपर नमक था। सासने शासक 
के कठोर स्वसमें कहा “दिल्लो, वहू! यह तुम्हारा मायका नहीं 
सझुराछ हे । वहां तो सुम्हें परदा, करनेकी कोई जरूरत नहीं थी। 

: कहीं, देखो, यहां मुंह खोलकर कुछ की मर्यादा चोपट न करना। 
इस कछक्ूसे इस घरको बचाना | जात-बिरादरीमें हमारी नाक न 

: फंदवाना !? विचारी सरछा पर मानो मर्नों पानी पड़ गया। उसकी 
' उम्ंगोंकी कलियां बिना खिले ही सुरझ्ा गई | उसके दिलकी दिलमें 
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ही रह गई । क्या करती, छाचार थी। विचारीका यह भी एक 
दुर्भाग्य ही समझना चाहिये कि उस घरके सबसे छोटे ओर चोथे 
लड़फेसे उसका विवाह हुआ था । न फेवछ साससे किन्तु तीनों 
जिठानियोंसे भी उसे परदा करना पड़ता था। पतिकी सेवा चह 
विचारी क्‍या करती १ दिन भरमें पतिसे वात करना तो दूर रहा, 
उसके दर्शन भी वह नहीं कर सकती थी । रातको अन्घेरा हुए बढ़ 
थफे-मांदे पतिदेव आते और सबेरा होते न-होते स्नानादि करके 
कामपर चछे जाते | पति-सेवाका उसको अवसर ही नहीं मिलता 
था। परदेफे उस घरमें आकर सरलाको अबोध बालिका होने पर भी 
यह समझनेमें अधिक समय नहीं छगा कि वह अब कन्या नहीं रही, 
. पत्नी बन गई है ओर दिल्दू पत्नीकी आंखोंपर विवाह संस्कारके 
समय जो परदा डाला जाता है, वह जीवनभर उसको इच्छा न होने 
पर भी निभाना पड़ता है।। इस जीवनके साथ ही उससे छुटकारा 
मिलता है | परदेके घरमें वह कया आा फंसी थी। हवामें सदा 
स्व॒तंत्र विचरनेवाले पक्षीकों छाकर एक पिजरेमें बन्द कर दिया गया 
था। उसको खाने-पीने ओर पहिननेकी छुछ फमी नहीं थी। आमोद- 

प्रमोदके सब साधन उसके लिये पहिलेसे जुटे रखे थे। भोग-विलास 

की सामप्रीले घर भर-पुर था। बस; एक चस्तुकी कमी थी ओर वह 

थी बह स्वतस्त्रता-भोर स्वच्छन्दता, जिसमें उसने अपनी आयुके 

व्यौदह वर्ष बिताए थे । उन चोद वर्षों उसने इस कठोर जीवनकी 

कभी कल्पना भी नहीं फी थी। पर उससे क्‍या होता था १ अब त्तो 

उसको इस कठोर जीवनफके ही दिन परे करने थे! 
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स्ृहएत्में भाकर परद्रेकी कठारताको जीवनका अंग बना 
हल पर भी जब कमी सरखछाको अपने मायक्रेकी स्वतन्त्रता और 
स्वच्छन्द्रता थाद आती, तब वह दि मसोस कर रह जाती | जठ- 
जीवनकी उसने बहुत-सी कद्दानियां सुनी और पढ़ी थीं। बह अपने 
इस जीवनका छत कहानिर्येक्रि साथ भन द्वी मन मिछान किया 
ऋरती | अपनी माताके साथ विवाह पहिटे दिन तक बद्ध छुरी 
तरह मचछ पढ़नी थी, मां की साढ़ी यकढ़ कर जब बह बेठ जाती, 
तो बद अपनी बात मनवा कर छोड़ती । खेल्नेक्रो जब कोई ओर 
साथी न मिछ्ता, नो माँ के गर्म जा सिपती। रसोहमें उसका 
मिजाज माँ को संभालना ऋटिन दो जाता था | कमी दाछ पसन्द 
नहीं आदी थी, तो कमी भाती थाठी से वबाइर कर देती थी। कभी 
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दृह्दीके मीठा होनेकी शिकायत करती, तो कभी उसके खट्टा होने का 
दोष बताती । छाड़ढे बच्चे इसी प्रकार मां-बापको रुछा देते हैं। सरला 
भी कुछ कम छाडली न थी। शासन, नियंत्रण, मर्यादा ओर बंधनके 
नामसे तो उसको कभी कुछ कहा ही नहीं गया था। यहां तक कि 
माता-पिताने कभी आंख बद॒ुछ कर भी उसकी ओर न देखा था। 
'परदेके उस घरमें उसके लिये वे सब दिन काफूर हो चुके थे। जो 
थाढीमें रत कर सामने आ जाता, मन मार कर खाना पड़ता। 
रुचि, मिजाज और स्वादको अब कोन पूछता १ सासको वह माता 
मान कर उस घरमें आई थी, किन्तु माताके-से व्यवह्रका अनुभव 
करना उसके लिये सम्भव नहीं था। सासके सामने उसको मुंह 
*' हाँप कर ही न रहना होता था, किन्तु उस पर नियंत्रण भी इतना 
कठोर रखना पड़ता था कि वह कभी मुंहसे एक भी शब्द उसके 
सामने नहीं निकाछ सकती थी। पग-पग पर उसको उस घरकी 
मर्यादाका ध्यान रखना पड़ता था| सासके शासन ओर निय॑त्रणके 
बस्धनोंमें वह ऐसी पिस गई थी कि अपने जीवनको कभी-कभी 
केदीके जीवनसे भी गया-बीता समझने छगती थी । 
हिन्दु-समाजकी अवछाओँको अधिकतर सरला का-्सा ह्दी 
कठोरतम जेल-जीवन बितानेके लिये विवश किया जाता हैे। वे 
अपनी माता-सदृश सास और भगिनी-सदृश जिठानियों और 
ननन्दोंफे सामने भी मुंह नहीं खोल सकतीं । किसी-किसी समाज 
और प्रदेशमें सास अपने पुत्र-सदरश जँवाई तक से भी परदा फरती 
है और जंबाईको भी ससुराऊ जाकर बहूका सा द्वी बन्‍्दरी जीवन 
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बिताना 'पहुता है। घरकी वहुओं भोर बेटियास भी वह खुछ कर 
दीं मिछठ सकता | क्दीं-क्ठी यह कठोरता इतनी अधिक बढ़ गई 
हैं कि बढ़के परफी आवाज सामसके कानमे पढ़ना भी छुछकी मयादी 
के प्रतिकूठ समझा जाता है । कहूकों जठक उस पुत्र तकल परदा 
करना पढ़ता है, जो उसके अपने द्वी पृत्रकं समान द्वोता दे । वंसे 
तो बहकी अपरसे नीचें तक जेवररोस भर दिया जाता है, उसकी 
बाहँ और हांगेमें ही नहीं, द्वाथॉकी अंगुल्यिकि एक-एक पोरम 
ओर पेंगेंकी संगुल्यिकि एक-एक दिस्‍्सेमें अक्मा-्थछा जेवर ढाएे 
जाते हैं, कमी-कर्मी उनका भार निर्बछ देद्द बाढी बहके ठिये संभा- 
छना कठिन हो जाता दे । इसपर भी आशा यद्द की जाती है कि जब 
बढ चढ़े तो किसी गहनेकी आव्राज धरके किसी व्यक्तिके कार्नमें 
नहीं पढ़नी चाहिये | इस जवदस्तीकी भी कोई दृद दे ९ 
परदेक साथ यद्द एक दी. अन्याय नहीं है, किन्तु वह सारी 
प्रथा ही अन्यायसे भरी हुई है। परदेक कटोर शासन, बेद्रद्ा निय॑- 
त्रण ओर निगर्थक्त मथदाकों बनाये गुखनेक्रा हुठ करने थाठे इस 
अनोचितकोी बताने पर भी आनना नहीं चाहते | थे अखिं खोल 
क्र अपने खारोीं ओर संसारके स्पष्ट व्यत्रद्दारकी भी देखना नहीं 
खादते | बुक्ति, तक, ओर बदससे उन्दनि अपने कान ही नहीं, अपनी 
बुद्धिका द्वार भी बन्द्र कऋर छिदया है। केवछ बढ़ांकी परम्परा ओर 
कुटकी मर्यादाफ नाम पर वे अपने दुराम्द पर डंटे हुए ४ । ये यह 
शोचमेका कभी थन्र दी नहीं करते कि जिस कन्याके लिये विवाहस 
प्रहिट परदेका क्रोई बन्‍्धन नहीं हैँ ओर विद्ादक बाद भी आयमओं 
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जिसके लिये परदा करना आवश्यक नहीं है, उसको ससुराल्में ही 
क्यों इतना कठोर परदा करनेके लिये विवश किया जाता है ९ मैन- 
पेस्ट रकी पारदशंक पतली भोढ़नियोंमें ही नहीं, किन्तु ऊपरसे 
नीचे तक पारदर्शक वल्ल पहिनने बाली नारी यदि मुंहको उस कपड़े 
से ढक भी ढेती हैं, तो उस परदेका क्‍या अथ्थ है ९ मेछों, ठेलों, 
खेलों, तीथों, मन्दिरों और त्योहारों पर ऐसा पतला कपड़ा पहिन 
कर जाने वाली स्लियोंका परदा क्या निरर्थक नहीं है, जिसमेंसे 
उनके देहका अंग-प्रत्यंय ओर उन पर पहिना हुआ एक-एक जेवर 
तक साफ दीख पड़ता है। नाई, धोबी, तेली, कहार, रसोइया, 
पण्डा, पुजारी, पुरोहित, साधु, फकोर आदिसे ओर लखवारों, चूड़ी 
वालों, किनारी वालों, गोटे बालों, चूरन बालों, खोंनचे बालों, 
कपड़े आदिकी फेरी करने चाछों ओर ऐसे ही दूसरे छोगोंसे जो 
स्त्रियां कभी परदा नहीं करतीं, वे अपने घरके लोगोंसे ही क्‍यों 
परदा करती है: जो स्त्रियां नंगे पेट दो अंगुलियोंमें कानी आंखसे 
झांकती हुई सारे-बाजारमें अदडछीलसे अश्छील गाने गाती हुईं निकलती 
हैं, उनके घंघटसे बर्डोंफी किस मर्यादा ओर कछुछकी किस परम्परा 
का पालन होता है ९ ज्ञो देवियां विवाह आदिफे अवसरों पर अठा- 
रियोमें बेछ या दरधाजोंके पीछे खड़ी दो गन्दीसे गन्दी गालियोंकी 
बौछार कर धरातियोंका जातिथ्य-सत्फार करती हैं. और जिनके 
साथ वरातियोंफो भी आवाज-फशी करनेकी पूरी स्वतन्त्रता रहती 
है, उनकी छज्जा या मर्यादा केवल दो अंगुल कपड़ा जांखोंकि सामने 
कर लेनेसे फेस सुरक्षित रहती दे १ जिस देशके निवासी सो पीछे 
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( नव्वे गरीबीका देहाती जीवन बिताते हैँ: ओर उन. गरीबोंकी द्वियां.. 
परदेसें न रहकर जीवन-निवाहके कठोर संम्राममें पुरुषोंका पूरा 
हाथ वठावी और गाहंस्थ्य सुखको बढ़ाती हैं, उसी -देशमें- पर्दा 
सम्यताका चिन्ह केसे हो सकता है ? जिस देशके अधिकांश प्रान्तों . 
ओर अधिकांश जातियोंमें परदा नहीं किया जाता है, उसी देशमें - 

- दूसरे हिस्सोंमें धमके नाम पर परदेका इतने कठोर रूपमें किया. . 
जाना क्या आश्रयका विषय नहीं है ? गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास, 
बरार, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, उड़ीसा ओर वर्माकी गृहदेवियां. . 
यदि बिना परदेंके रह सकती हें, तो विहार, संयुक्तप्रात्त और राज- 
पूताना आदि की ख्ियोके लिये बिता परदेके रहना क्‍यों असस्मव 

: है ? पुरुषसे ख्रीके परदा करनेके लिये तो शायद कोई युक्ति गढ़ भी 
ली जाय, किन्तु श्लीका ख्लीसे परदा करना, स्लीका खीसे न बोलना 
ओर माता-पिता-समान सास-सझुरसे भी कल्या-सह्श बहूके अच्छ | 
रहनेके लिये कौनसी युक्ति पेश की जा सकती है ९ 

ऐसे किसी प्रहन पर परदाके लिये दुराग्रह करने वाले कभी | 
अपना दिमाग नहीं छगाते। यदि वे हठ छोड़कर भोर पुराने ु 
संस्कारोंसे ऊपर उठकर उन प्रइनों पर कुछ थोड़ा-सां भी विचार 
कर सकें तो उनको सहजमें पता छग जाय कि जिस भ्रथाको वे 

- बड़ोंकी मर्यादा, कछुछकी परम्परा और सनातन-धर्मकी व्यवस्थाके 

नाम पर इस घुरी तरह अपनाये हुए हैं, वह निरी बेहूदंगियोंसे भरी. 

“हुई है। उसने उनकी अवस्थाको नितान्‍्त हास्यास्पद वना दिया हे! 

“उनकी महिलायें सदा दूसरॉके कौतुककी सामग्री. वनी रहती हैं। 
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न केवछ उनकी देवियोंकी वढिक उनकी अपनी जअसाहाय अवस्था 
भी चरमसीमाको पहुंच चुकी है। एक ओर तो परदेमें घुछ घुल 
कर प्राण देने वाही नारी वीमारियोंका घर बन जाती है, दूसरी 
ओर कोई डाकर या वेद्य उसकी नाड़ी तककी परीक्षा नहीं कर 
सकता । हृदय, फेफड़ों ओर पेट आदिकी परीक्षा तो हो ही नहीं 
सकती। ऐसे पुराने घरोंकी संख्या भी छुछ कम नहीं है, जिनमें 
 स्री-डाकर भी वीमार खत्रीकी परीक्षा नहीं कर सकती । ऐसे घरमें 
थुसी हुईं घीमारी भला उस घरसे क्‍यों निकलने लगी  सृत्युके 
साथ ही स्मशान घाट पर परदा दूर होता है और वहां ही उस 
थीमारीसे छुट्टी मिलती है। आंखों पर परदा पड़ा रहेगा ओर 
मेंचेटर की मछमछकी-सी पतली धोती पहिन कर. स्टेशनके 
प्लेट फार्म पर स्नान किया जायगा। गाड़ीमें जिधर घरवाले सगे 
सम्बन्धी या परिचित बेठे होंगे, उघर कपड़ा तान दिया ज्ञायगा 
ओर दूसरी ओर न केबल मुँह किन्तु शरीरका ओर हिस्सा भी 
खुला छोड़कर गण्पें लड़ाई जायेंगी । घर पर सबेरेका भूखा-प्यासा 
दुपहरकी कड़ी धुपमें हांफता हुआ कोई अतिथि आकर भले ही 
शामको पतिदेवफे आने त्तक मना समान, अन्न-जलके बेठा रहे, 
परदानशीन घरचाछी उसका कुशल मंगल नहीं पूछ सकती, उसका 
आतिशथ्य सत्कार नहीं कर सकती ओर उसके विश्रामका कोई प्रबंध 
नहीं कर सकती । हां, उसी समय रास्ते चलते चूड़ी वाछे ओर 
फेरीवाछे फो घरफे भीतर चुलाकर चद्दठ उसके साथ खुली बातचीत 
कर सकती है। इससे अधिक अनोचित्य और क्या द्वो सकता है १ 
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ऐसा प्रतीत द्ोता है कि परदा बुराईको रोकनेके टिये नहीं हे, 
अच्छाईकी ही रोकनेके छिये उसकी ख्ृट्टिकी गई है । 'परदा करा! 
“परदा करा-कद कर स्री-जआाते पर शासन करनवाठछाका इतना 
अवसर नहीं हे कि थे इन अनोचित्यों पर कमी विचार भी कर 
सकें। 
अवधके रदस बरानोकों छुम्धाओन अपना घर बना रखा ६ | 
बहूके ठाकुर, न्राद्मण और वनियाक्र बदुण्पनका ये छक्षण वन गई 
हं। वाल्लुकेदारां ओर माछ्युजारोंकी ओऔीमती इनके बिना निभ 
नहीं सकती । गरीबंके पास न परदेकी सम्यताकों पाठन करने 
के सावन £ और न तो अपनी स्लियाकी सद्दाबताके बिता अपना 
संसार मुख पृवक निभा सकते 8ै। इसटिये वे इन सब घुराइवास 
बचे हुए है। एक टेखकने अपनी आँखों देखी छल्ननऊकी एक 
धटना लिखी है। वे छिखते हैं. कि “इस प्रान्वकी परदा-प्रथाकी 
भयद्रताका अनुमव मुझे अचचक्की राजबानी छ््लनऊमें पहुँचनेक 
यदिले दी दिन हुआ । मुबद् दस बजेक ऋरीब भे॑ बाजारमें चछा जा 
रद्ा था कि एक छकड़ा, जो चंछाड्ीस मिल्या-जुछता था, इृष्टि- 
गोचर हुआ । इसे तीन पुझ्त ढकेछ कर लिये जा रहे थे। छकड़ा 
बन्द गाड़ीकी तरह ढका हुआ था ओर इसके जितने सराख श्र, 
सत्र कपड़ास बन्द्र कर दिये.गये थर | मे हरान था कि चद क्या था ? 
छकदक समीप पहुच्र कर देखा तो उस पर छिखा हुआ था--मदिा 
विद्याल्य । इस पर भी मेरा कोनुक कम नहीं हआ। में नहीं 
समझ सका कि उस पर कोन बोझ ख्दाथा। चथद्द स्वप्लमें भी 
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अनुमान नहीं कर सकता था कि छकढ़े सरीखी वह भद्दी और तक- 
छीफ देनेवाली सवारी नन्‍दीं-नन्‍्हीं लड़कियोंके लिये हो सकती हे, 
अभी में सोच ही रहा था कि एक और वेसा ही छकड़ा मेरे पाससे 
शुजरा। कुछ और आगे बढ़ा तो दो और बेसे ही छकड़े जाते हुए 
दीख पढ़े। में किसीसे पूछनेको ही था 'कि 'महिलछा विद्यालय! का 
फोनसा सामान उन छकड़ों पर छाद कर छे जाया जा रहा है कि 
इतनेमें परदेके एक सुराखसे फड़फड़ाती और चमकती हुई एक: 
"आंख दिखाई दी । में समझ गया फि लड़कियां पाठशाला पढ़ने जा 
रही हैं। मेरा दिख सहम गया। में सच कह्दता हूं कि यदि उन 
दूकानदारों ओर बाबुओंसे जिनकी वे लड़कियां द्ोंगी, कोई कहे. 
कि एक दिन वे भी अपनी दुकानों या दफ्तरोंमें उन सवारियों पर 
बंठ कर जांय, तो सौ में एक भी इसके लिये तैयार न होगा । यदि 
पांच मिनिट उस सवारीकी केद किसी रईस, ठाकुर, न्राक्षण, बनिये 
माल्युज्ञार या ताहुकेदार बाबूको भोगनी पड़ जाय तो वह एक 
सप्ताह तक अपनी कमर पर मालिश करवाता रहेगा। परन्तु इन्हीं 
सत्पुरुषोंकी लड़कियां ' प्रति दिन उन छड़खड़ाते, फटफटाते, 
शीं-क्वीं करते छकड़ों पर पढ़नेकी जाती हैं। यह हमारे दिमागका 
दीवालियापन नहीं तो ओर क्‍या हे ९ परदेकी कुरीति जिस दिमागमें 
धुसी हुई है चद और क्या आविष्कार कर सकता है ९ 
एक और, किस्सा सुनिये । अवधके एक रईसके गांवमें हेजेकी 
मद्यमारी भयानक रूपमें फेल गई थी। ख्लरियोंको लखनऊ छे जाना 
आवश्यक दो गया। मामछा टेढ़ा था। सदा परदेमें रहनेवाली 
इ् 
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घरकी असूर्यम्पश्या देवियोंकों गांवसे स्टेशन और फिर छखनऊ 
स्टेशनसे कोठी तक पहुंचाना कोई आसान काम न था। बड़ी भारी 
समस्या खड़ी दो गई । बढ़े सोच विचारके बाद उपाय ढूंढ़ निकाठा 
गया। जितनी स्ल्ियां थीं, उतने डोले मंगवाये गये । स्वियोंको डोछों 
पर विठाकर कहार स्टेशन ले गये। डोलोंफो उसी प्रकार सवारी 
गाड़ीमें लेजाना सम्भव नहीं था। माल्याड़ीके डिब्बे ठीक किये 
गये । उनमें वे डोले ज्योंके वो चढ़ा दिये गये। छखनऊमें वेसे ही 
बन्द डोछे उतार दिये गये ओर कोठीमें जाकर उन मानव पक्षियोंको 
उन पिंजरोंमेंसे वाहर निकाल बड़े पिंजरोंमें बन्द कर दिया गया। 
क्या कभी पुरुष भी अपने साथ ऐसे व्यवद्दारका होना पसन्द कर 
सकता दे ९ नहीं, परदेकी मर्यादा तो केवछ स्लियोंके लिये है। 
इसलिये उसके अन्यायोंका शिकार भी उनको ही वनना पड़ता है । 
अजमेर स्टेशनकी कुछ वर्ष पहिले देखी हुईं घटना भाज भी 
आंखोंके सामने वनी हुई है । जोघपुरी फेटा वांघे हुए एक सल्गन, 
जिन्हें प्रचलित झापामें “जेण्टल मेन! कहना चाहिये, चार पांच 
साथियोंके साथ स्टेशन पर आये ओर आते ही छगे सामने खड़ी 
हुई गाड़ीके एक डिब्वेकी सब खिड़कियां वन्‍द्र॒ करने | गरमीके उस 
मोसममें वेसा प्रवल्य करनेका अर्थ समझना कठिन था। थोड़ी ही 
देर बाद एक डोछी आई। चारों ओर के परदोंके ऊपर भी एक 
सफेद चादर ठपेटी हुई थी। डोछीको डिव्बेके दरवाजेके साथ 
छ्याकर दोनों ओर कनात तान दी गई और ऊपर भी एक कपड़ा 
चढ़ा दिया गया । सुना तो बहुत था, पर देखा था पहिडी दी बार । 
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पास खड़े हुए मिन्नोंसे पूछतेपर पता चछा कि राजपृतानाके | 


श्रीमानोंके वड़ुप्पनकी वह निशानी है। उस प्रान्तके माहेश्वरियों 
भोसवालों, चारणों, खत्रियों और भागबोंमें परदा इसी कठोरताके 
साथ किया जाता है और परदेकी सब छुरीतियां उन समाजोंमें 
वेसी ही भरी पड़ी हैं। राजपृतोंकी अवस्था भी कुछ अच्छी नहीं 
है । किसी जाति विशेष पर कोई आक्रमण करना या छाब्छन लगाना 
बुरा है, क्योंकि जहां परदा है, वहां उसके साथ कोई न कोई 
चेहूदुगी भी किसी न किसी रूपमें पाई जाती है। फिर भी यह 
कहना पड़ता है कि राजपृतानेका परदा मूर्तिमान बेहुदुगी है। सूर्यकी 
किरणों ओर हवाके झोकोंसे बचा कर रखी गई गृहदेवियां घरमें 
विवाह आदिका मांगलिक अवसर उपस्थित होनेपर जब सप्तम 
स्व॒स्में सामगान करती हुईं बाजारोंमें निकल जाती हैं, तब किस 
विचारशील व्यक्तिका सिर मारे छज्जाके नीचे नहीं झुक जाता १९ 
सिरके पीछे लम्बी चोटी छटकाए और सामने रेल्गाड़ीफे इब्जिन 
का-सा 'सचेलाइट” लगाये, अपनेसे भी आगे भागनेवाले भारी 
घघरेके ऊपर नंगा पेट लिये ओर दो अंगुली तान कर एक आंखका 
परदा किये, जब वे आभूषणोंसे छद ओर रझ्ञारके पुरे साज-सामान 
से सज धञ्ञ कर वाजारोंसे गुजरती हैँ, तब वे किस फी जोढी 
चृष्टित बच पाती हैं. ओर तब परदा फरनेका अथ क्या रह जाता 
है ९ थे ही असुर्यम्पश्या देवियां उसी वेशमें उसी प्रकार गाती हुई 
बेसे ही अवसरों पर कुम्हारफे घर चाक पूजने, धोवीफे घर गधेको 
तिलफ लगाने और सड़फोंफे चोराहों पर पूरी तथा मिठाई चढ़ाने 
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ज्ञा सकती हैं, किन्तु घरमें किसी जान-पहिचानवालेसे आपत्ति या 
संकटमें भी मुंह खोलकर बात नहीं कर सकतीं । परदेमें रहनेवाली 
देवियां पुत्र-प्राप्तिके लिये नंगे साधु फकीरोंको खोजती फिरती हैं 
ओर उनके गुप्त अंगों तक की पूजा करती हैं ! तीज, होली, दीवाली 
आदि त्योह्वारोंपर भी उनको जेसे चाहें बेसे धूमने ओर जहां चाहें 
वहां जानेको छुट्टी रहती हैं। नंगे नाथूरामको खुले बाजार विठाकर 
वे ही परदानशीन ग्रहदेवियां पुत्र-कामनाकी इच्छासे उसके शुप्तांगकी 
पूजा कर छल्लाको भी लजाती हुई छज्नित नहीं होतीं। जिस 
जोधपुरमें परदेकी मर्यादाका पाछन अत्यन्त अधिक कठोरताके साथ 
किया जाता है, वहां महामारी फेलनेपर उसके प्रतिकारके लिये 
रातको गृहदेवियोंका एक जछूस निकलता है। सबकी सब बिलकुछ 
नंगी हो हाथोंमें मूसछ छे गालियां वकती हुई निकलती हैं ! राज- 
पूर्तोंके लिये एकसे अधिक पत्नी रखना साधारण बात है। एक पत्नी 
पर सल्तोष रखनेवाछा शायद ही कोई जगीरदार हो । यह सब पाप 
ओर अनाचार सहन किये जा सकते हैं, किन्तु ग्रहदेवीकी आंखोंपर 
से कपड़ेको हटाकर ग्रूहकार्यमें उसको अधिक कुशछ बनाना सहन 

नहीं किया जा सकता ! केसी उछटी समझ है ९ 
पंजाबके बाहर यह समझा जाता है कि पञाबसे परदा उठ 
चुका है।. परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। पराबमें परदा उत्तना 
कठोर, क्रूर ओर बेतुका तो नहीं है, जैसा कुछ अन्य प्रान्तोंसें है, 
किन्तु परदेका ढोंग भितना पब्जाबमें है, उतना शायद किसी और 
प्रान्तमें नहीं है । परदेके नंगेपनमें भी पराब राजपृतानासे पीछे 
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नहीं है। इधर पढ़ी-लिखो स्त्रियों और लड़कियोंने अपने चेश-सूषा 
रहन-सहन और आचार-बिचारका बहुत कुछ सुधार कर लिया है, 
किन्तु सारे प्रान्‍्त्की अवस्था अभी नहीं बदली है। शहरोंकी 
गछियोंमें दुपहरके समय पलाबी स्तथियोंकी टोलियांकी टोलियां 
चेठ जातो हैं। पचरखा कातने, बीज निकालने या घरका कोई ओर 
काम करनेमें वे ऐसी तल्मय हो जाती हैं कि उनको अपने कपड़े 
भादिका कुछ भी ध्यान नहीं रहता, वे उस अद्ध॑नम्न अवस्थामें बेठी 
रहती हैं, फेरीवाले, खोमचेवाले, बरफ-कछुछफीवाले ओर कपड़ेवाले 
उन गलियोंमें उनके आगे पीछे घुमते रहते हैं ओर वे उसी अवस्थामें 
चेठी हुई उनसे मोल-तोल आदि करती रहती हैं। किसी परिचितके 
आ निकछनेपर मंहके आगे पंखा कर लिया जाता है; या जरासी 
पीठ मोड़ ली जाती है। बस, इतनेद्दीमें परदेका ढोंग पुरा हो जाता 
है। सब बदुनको ढुकने या देहके बाकी वस्त्रको ठीक करनेकी कोई 
जरूरत नहीं समझी जाती । जिन्होंने कमी किसी पाबी धरमें 
'स्यापा' होते देखा है. अथवा पच्चाबी स्लियोंकों 'स्यापे” के जलूसमें 
जाते देखा है, उनको पचञाबी परदेकी बेहूदुगी ओर ढोंगको समझाने 
के लिये कुछ अधिक लिखनेकी जरूरत नहों है। बरातियोंकी गाली 
प्रदान फरने ओर सड़कों पर चलते हुए गाली-महास्त्रोत्रकः पव्चम 
स्वस्में गान फरनेमें थे राजपुताना और संयुत्तम्रांतकी बहिनोंसे पीछे 
नहीं हैं। सबसे घड़ी बेहूदगी तो यह छे कि परदा तो छूटता नहीं, 
फिल्तु घाघरा छूटता जा रद्दा है. ओर उसका स्थान ले रही टू 
महीन-मद्दीन धोतियां, जिनके नीचे पेटीफोट भी नहीं पद्दिना जाता 
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फंशनमें पाव भारतका फ्रांस है और अमृतसर तथा ठाद्वौर 
तक परिस ६ | पुरानी स्षिवाम भी फंदनकी यह बीमारी फेठ 
६ । वे अधिकतर बिना पेटीकोटके मेनचेप्टरकी पतली थो 
न कर घरमे दी नहीं रहतीं, किन्तु गढियां और वाजारोंका 
+-काज भी इउन्द्ींम कर आदी हैं । पञ्षावर्मं परदेका यह ढोंग, 
पन-आर बेहूदगी झुछ तरकी पर ही हैं| 
विद्ारका परदेकी ग कठोरतामें ओर बधंगाठका परदेके अत्या- 
अ पहिंठा स्थान है। इन पंक्तियों परदेकी वेहदगिया पर 
पर करते हुए इसकी कठोरता और भअत्याचारके सम्बन्धर्म कुछ 
बना अप्रासक्िक दोगा। इन विपयोकी चर्चा बधास्थान की 
गी। इस प्रकरणकों समाप्त करनेसे पदिंठझे एक और टेखक 
आपबीती घहनाकों यहां उछ्त करना (आवश्यक 
व्‌ द्वोता दै। उसने छत घटनाका वर्गन इस प्रकार 
॥ ह--/इस समय हमारे इस परदेकी केसी पापपृ्ण 
- दास्थास्पद स्थितिदों रही हैं? इस्रके हृष्टान्चर्म स्वर्य 
वी हुई एक घटना हर समय मेरी आंखोंके सामने उपस्थित 
है है। में अपने एक मित्रके यद्वां निमंत्रणमें एक दिन इसके घर 
गा । वे उस सम्रय बादर काम पर जा चके थे और धरमें द्ियों 
खछाव्रा बाइर केव्छठ गक झुखछमान दरवान बेठा हा था। में 
| हुआ आर भूख-प्याव्नस सताया हुआ था, किन्तु मेरा आतिश्य 
प्रार बह्मां कोन करता १ विचार दरवान तो अद्यसे केवल गर्म्प 
नेके छिय्रे तेयार था ओप धरवाडियां परदानशीन थीं। भला 
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मेरे सामने कैसे आती ९ हां, पासकी कोठरियोंसे किवाड़ोंके शीशों 
से बरावर कई आंखें मुझे घुरती हुईं दीख पड़ती थीं। मुझे भी 
उनको ओर ताक-झांक करनेमें कोई रुकावट नहीं थी। यह्‌ 
भ्ुचित ओर दृषित बायुमण्डल उत्पन्न किया जा सकता था, किन्तु 
स्वाभाविक सच्चे आतिथ्य-सत्कारके नाते मुझसे एक गिछास पानीके 
लिये पुछना अनाचार समझा जाता। अन्तमें ब्याकुल होकर मुझे 
तो सड़कके किनारेके नठके गरमागरम पानीसे अपनी प्यास शाल्त 
करनी पढ़ी | छघर एक नोजवान फेरीवाला फेसी चीजें लिये हुए 
आया ओर वे रोकटोक दड़दड़ाता हुआ घरके भीतर चछा गया। 

हू आध घण्टा तक घरमें रहा। बात यहां ही समाप्त नहीं हुई। 
रातको में अपने मित्रेफे साथ एक बारातमें शामिल हो जीमनेको 
गया। और बने-ठने पुरुपोंकी एक बड़ी भीड़ भोजन करने बेठ गई। 
स्वादिष्ट पद्रसोंसे भरे. थार सामने परोस दिये गये | इसी समय 
निकटकी अटारियों परसे उपस्थित जन-मण्डली पर गाल्यिंकी 
बोछार पड़ने छगी। घहां हमारी वही गृह-देवियां थीं, जो परदा- 
नशीन और असूयम्पश्या कहलाती हें, जिन्हें अपने घर चाकोके 
सामने भी मुंह खोलनेमें रूव्या ;छगती दे, जो पिता-तुल्य श्वसुरफे 
सामने भी सिकुड कर थेठ जाती देँ, जो अपने पतिसे भी खुले आम 
फायदेस बोलनेका साहस नहीं फर पाती थे ओर जिन्हें अपने सगे- 
सम्बन्धियाफो भी एक गिलास पानो तक देना नहीं सिखलाया 
गया है । बह परदा ओर यह आचार ! हृदय आज भी उस कल्पना 
मात्रस फाँप उठता है। फया यद छज्जाफकी पराकाप्टा नहीं दे फि 
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धमके नाम पर. जोहर करने वाली आय देवियोंके मुंदसे अपने 
सम्बन्धिय्रोफि टिये ऐसे दाब्द निकर्टे, जिन्हें पतित से पतित भी 
कद्दनेम सकोच कर जायगा। क्या दम अपनी निर्ट्लाता ओर 
बेहदगीकफो परडदेगें छिपा रखनेके लिये दी उसका समर्थन नहीं 
करते ९ इससे अधिक आश्रर्यकी बात और क्या हो सकती हैं. (? 

जब कि सबकी सत्र परदा प्रथा ही आदचर्यका विपय दे। तब 
इससे सम्बन्ध रखनेवाली थातें भी आादइचर्यल भरी हुई क्यों 
नहीं ९ इसीसे हिन्दू-समाजकी परदानशीन अबछाय्यें दृसरंकि 
करीतुककी सामग्री बन गई हैँ । इसपर भी द्विन्दू समाजका न चेतना 
सेसारकी एक अनोखी घदना दे भर यद्द घटना हिन्दू समाजफे 
पतनका सबसे बढ़ा श्रमाण है | 


।्+ 
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ह 'ख्वियें में भी जीवन है, मनुण्यत्व है, उन्‍हें भी सूरजकी 
रोशनी और प्रकृतिकी खुली हवा पानेका अधिकार दै,-अभी तक 
चीसवीं सदीमें ये बातें भी जिनको समझानी पड़ती हैं, उनकी मूढ़ता 
और जहाठतका भी कोई ठिकाना दे ९ बीस चर्षमें अपने साव- 
जनिक जीवनके अनुभवसे में इस परिणाम पर पहुंची हूँ कि परदा 
जितना ज्यभिचारका फारण और आड़ है; उतना फोई ओर चोज 
नहीं । परदेके पक्षणाती कभी अपने विचारोंकी स्पष्ट परीक्षा नहीं 
करते, क्योंकि उनकी वातोंमें फोई सम्बद्धता नहीं है। वे अपने 
दिलसे पूछें कि थे स्रियोंको क्‍या समझते हैँ १ जीवनके किसी क्षेत्रमें 
थे स्थियोको आने नहीं देना चाहते । ग्रहस्थीकी चिन्ता ही उनके 
वियारमें स्तियोफा एफ मात्र फार्य दे। छेफिन यह भी कहां ९ 
गृहस्थीकी चिल्ता भी वे उनफो स्वतंत्र प्राणी ओर मलुप्यकी तरह 
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नहीं करने देना चादते । थे कर खुछी हवा ओर रोध्मनी तक 
वंचित कर दासियाकी तरह बन्द्र रखकर उनसे काम छता चादते 
हैं। छेक्रिन दास था करदी निद्िचत दायरेसें बन्द रहते टरुए भी उसमें 
तो स्वतन्त्र रहते 2 और अपने नियत कार्य था मेहनत-मजूरीम छो 
रहते हैं। थे धनी मनुप्यकी लथ तृप्णाके मूक ओर अभागे साथन 
£। दमारे (अमीर! और 'कुठीन! समाजमें ही अधिक परदा दे । 
कुद्ठोन' ओर: 'अमीर! धररौकी परदानशीन ख़ियोकों मेदननतका 
कोई काम भी तो नहीं करना दोता | फिर उनके समृत्रे जीवनका 
प्रयोजन क्या | ९ क्या उनका एक मात्र कार्य और प्रयोजन; उनके 
जीवनका सर्वस्व, पुरुपोकी काम थासनाकी तृप्ति फरना दी नहीं दे ९ 
ये पुम्पकी काम-ठृष्णाकी पूरा करनेक्री बसी दी साथन मात्र &॥ 
दस कि दास स्वामीकी अर्थ तृप्णाकों पूरा करनेके साधन दे । 
विवाहका इस समयका संस्कार इस साधन ओर सामरप्रीकों प्रात 
करनेका कानूनी उपाय है। बढ़ परदा पक्षपातियोंक्ी विवाद णोर 
दाम्पत सम्बन्धकी करपना अड़स थी एक भात्र व्यशिवारकी कठ्पता 
है, श्री उनकी टृष्टिम॑ केव्रठ विपय भीगकी सामग्री है और उनका 
दाग्पत्थ जीचनका आदश फेबछ कातृन और समाजसे स्वीक्षत 
व्यभिधार £ै। इस मृक प्राणीकी उसकी इच्छा पृष्ठ ध्ििना एक दूसरे 
प्राणीक अधीन कर दिया जाय ओर बढ उसे छातार बन्द रखकर 
एलसे फेबक अपनी विपयव-बासनाकी ठप्ति कर, में इसे व्यभिधारके 
अविश्कि छुछ नागीं कह सकती, भ्ठे ही उस व्यसियार पर समाज; 
ख्री-वमंकी ओर कानूनकी मोहर छगी दी 7 
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परदाके समर्थकोंको ऊपरके शब्द सम्भवतः कुछ कठोर प्रतीत 
होंगे, पर उनके दुरामहसे समाजका घोर पतन होकर उसमें जो 
पापाचार फेल गया है, उसको प्रकट करनेके लिये नंरम शब्द कहांसे 
लाये जांय १ बहिन पार्वती देवी सुप्रसिद्ध राष्ट्र कर्मिणी हैं और दृढ़ 
समाज-सुधारक भी । आजसे कोई बीस बर्षके पहिले वतमान जन्म- 
गत जात-पातके वंधनोंको विवाह सम्बन्धसे तोड़कर आपने पंजावमें 
उस समय समाज-सुधारका आदश उपस्थित किया था, जब कि 
ऐसे बंधनोंके विरुद्ध विद्रोह करनेके लिये पेदा हुए आर्यसमाजके नेता 
तक उनको तोड़नेका साहस नहीं करते थे । ऊपरकी पंक्तियां आपने 
तब लिखी थीं, जब कि आप सात व पु बिहारमें परदा प्रथाके 
विरुद्ध आन्दोलनमें लगी हुईं थीं। परदा-प्रथाके वाद मनुष्यने स्त्री 
को इस प्रकार भोग विछासकी सामग्री बनाया है या उसको भोग 
बिलासकी सामग्री बना लेनेके बाद परदेकी केदमें वन्द किया है,--- 
इन दोनों विपयोके सम्बन्धमें मतमेदु हो सकता हे किन्तु यह 
निर्विवाद ओर सन्देद रहित है कि इस समयकी परदा-प्रथाकी 
कठोरतासे समाजका फेवलछ पतन हो रहा है ओर उसमें पापाचारकी 
ही वृद्धि हो रही है १ ओछे उपायोंसे ही यदि कोई सदुद्देश्य पूरा 
किया जा सके, तो सचाई, ईमानदारी, पवित्रता तथा सदाचार आदि 
परिप्रद्ठोंफी आवश्यकता न रहे। यदि पवित्रता ओर पतिब्नत धर्म 
की रक्षाफे लिये परदा प्रथा जारी की गई है, तो कहना होगा कि 
आओछे उपायोंस फेवल सदुद्देश्य पराज्ञित हुआ है। दवा जदरसे भी 
अधिफ जद्दरीली और प्राणघातक साबित हुईं। जहरीली ओपधियां 
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झरीरके एक रोगफी दबाकर सेकर्टी अन्य 'ठपद्रव येद्रा कर देती हि 
परदा प्रथा बैसी ही जइरीठी 4ै। यदू तो आज तक पता नहीं चछा 
कि उससे कीन-सा सामाजिक रोग दूर हुआ दे, किन्‍्तु शिन संकड़ी 
उपद्रवाकीं उसने पेंद्ा कर दिया है, थे सव समाजम चारा आर 
कट हए स्पष्ट दीख पहते 2। जिन्‍्दींनेि उनकी आर से जान बह 
क्र आंखे बन्द कर रखी हैं, उन्दें कीन जगा सकता है १ ते कं 
स्त्री-समाजका किन्तु धुमप-समाजफा भी 2स अनेतिक प्रथास भर्य- 
कर पतन हुआ है। क्रितनी ही छड्जाश्ोढ, परदानश्वीन लियोका 
, कैब इसछिये पतन ही जाता टि कि परदके कारण उनके वास्तविक 
ब्रिबिक तथा साहस पर भी परदा पढ़ जाता | ओर थीईसे ही 
. झुछाये था प्रछोभनर्म थे तुरन्ध्र पँस जाती है। उनमें संसारके 
वध्यवदारफों समझनेकी दाकि कोर कुछ सोचनेकी बुद्धि नहीं फती | 
आपद्वरर्म! के नामसे परदा प्रधाका समर्थन करनेवाले थद कभी नहीं 
सोचते कि 2स आपदूर्मन समाजकी क्रिस आपदार्म पँसा दिया £ ! 
आज समाजका भरोसा कैब परदा रद गया है । ख्ियोकि अंदर पर 
दी अंगुठ कपड़ा काफे उनकी सत्र प्रकारत सुरक्षित समझ सिया 
जाता £ै। इसके बाद उनको थर्म-क्रमंकी शिक्षा नहीं दी जाती, 
उनकी पएनके कर्तव्यका श्ञान नहीं कराया जाता शोर उनको सद्रगुण 
सहायार तथा संयमका मदहरथ नायीं बनाया जाता। इस प्रकार 
झियोकि भुदपर दी नहीं, किन्तु धुद्परेनि अपनी बुद्धि पर भी परदा 
डझाछ ख्या 4ै। भीयर ही भीतर बाप पसयता बहता है और ठापन्य 
से अपन्य फुकम टोने गहने ४ । धुद्धि बर पढ़ा ट्रणा पर्दा तब कुछ 
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दूर होता है, जब उस पाप और कुकर्मका घड़ा र्वाहुव भर कर फूट 
जाता है। इस प्रकार परदा-फाश होने पर भी सव सजा मिलती 
है, तो गरीब स्ली को ही | उसे सब प्रकारसे असहाय बनाकर उसके 
पवित्र हृदयमें घासनाके पापका बीज रोपनेवाला पुरुष सदा ही दूधका 
घुछा बना रहता है। 'अवछाओँके इन्साफ, “विधवा प्रियम्बदाफी 
आत्मकथा! या 'अबलाकी आप थीति कहानी” को एक बार पढ़ 
जाइये, सहजमें आपको पता लग जायगा कि मनुष्यकी बतायी हुई 
धर्मकी व्यवस्था, समाजकी मर्यादा, शास्त्रका आदेश, सदाचारकी 
परिभाषा, पंचोंका स्याय और ऐसी सब बातें स्त्रियोंके प्रति पुरुषके 
उस भयानक पदयन्त्रका परिणाम दहै। जिसका प्रारम्भ किया गया 
है, परदेकी अनैतिक प्रथासे केवल इसलिये कि पुरुषफे सब प्रकारके 
अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार और पापाचार पर सदा ही परदा 
पड़ा रहे | खीसे थोड़ी-सी भी भूल हुई कि उसकी सजा है, घर 
विरादुरी-जाति समाज और अपनोंसे सघ प्रकारका पूरा परित्याग 
ओर पूर्ण बह्प्कार ! उस भूलका न कोई प्रायश्चित्त है ओर न 
प्रतिकार, सिवा इसके कि वह हिन्दू समाज और हिन्दू धर्मका 
परित्याग फर पूसरोंके घर आवाद कर उनके परिवारकी सुख-समृद्धि. 
तथा चैमबकी बुद्धि करे या सब प्रकारकी छोफ-छाजको तिलांजलि 
दे पतित जीवनको स्वीकार करे । इससे अधिक अन्याय या पाप 
क्या दो सकता है ९ विवादिता ओर झुंवारोफकी छाम तो फिर भी 
फहीं-फर्दी कुछ सेभादी जाती है, किन्तु विधवाफी दुर्दशाफा तो 
फोर अन्त ही नहीं है। समुरास्में नो चहू अनाथ शो दी जाती ट्ट 
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किन्तु मायके भी उसकी खुब छेनेबाठा कोई नहीं खता ।समुराठमें 
दिनगात प्रतिक्षण उसकी अपमान, निन्‍द्रा तथा तिरस्कारका दीन- 
हीन जीवन बिताना पड़ता है और मायकेस भी यय-पर पर उसके 
साथ अपवाद तथा धरृणाका दी व्यवद्दार दोता है । वह धर भरक 
छिय भार हो. जाती हे। उसको त्यायतेक्ा कोड ले काई बद्धाना, 
क्राणण था अवसर खोज निकाढठा जाता है। धर तिसस्कता उस 
विववाकों समाजमें भी कहीं स्थान नहीं मिछ्वा | दुष्टाकी अर्दृप्र 
का धिककार दो बढ टुनियामि भटकती फिरी हे ओर अन्ठमें 
व्यभिचारका लीवन बितानेको त्रिवदा होती दे । वम्बरदम एक संस्था 
|, मी ऐसी निदाश्रिता बद्रिनोंको छुछ सद्दायता दनेका काम करती है; 
इसकी वार्षिक गियोटके आंकड़े दिन्दू समाजके माथेपर इस प्रकार 
छो हुए पाप-करक की निशानी हैं! उसकी आश्रित देवियोम सबसे 
अधिक संख्या विवादिता स्ियोंकी दे, दूसरा स्थान है विधवाओंका 
ओर तीसरा कुँबारी कन्याओंका। जिस समाजमें यरदेकी इस 
भीयंमगा और कटठारताके बाद भी ने फैवछ विववा्ओकी, किन्तु 
ऊुंतारी कल्याओं ओर विवादितवा खियोकी भी ऐसी दुर्गति है कि 
उसको अबखा-आशम्रर्मि आकर सद्दारा ठेना बढ़ता है, उस समाज 
“की द्ुगति क्यो न दी ? 
यरदा लिन प्रान्त्रोम अधिक हे, उनके स्त्री-धुदपेकि पारस्परिक 
व्यवदारकी तुछता लिन श्रान्धोम यरदा नहीं हे, उन ध्रान्तेकि ख्री- 
पुरषाक पारस्थरिक व्यवद्ारस करनेपर बा चछता £ क्रि यरदा 
पायका ने कवछ खूगम स्थान हे, किन्तु छसका आश्रय स्थान भी 
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है। महाराष्ट्रमें स्त्रियां परदा नहीं करतीं, वे रास्तेमें पलती-फिरती 
हिचकिचाती नहीं और घरमें भी सब काम-काज बड़ी झुस्तदी 
ओर होशियारीके साथ 'करती हैं। उनके चेहरों पर त्तेज झलकता 
है। फोई पुरुष कभी उनकी ओर घूरनेका साहस नहीं करता । घरसें 
प्रति दिन घरके सब छोगों ओर विवाह आदिके मांगलिक अवसरों 
पर वरात तथा जात-विरादरीके सेकड़ों पुरुषोंको वे स्वयं भोजन 
परोसती हैं। मर्यादा और शिष्टाचारका उन अवसरों पर स्वासा- 
विक तौर पर पालन होता है। "मुंह ढांपो-मुंह ढांपो! का शासन 
ओर नियंत्रण वहां नहीं होता। न कमी पुरुषों पर गाल्योंकी 
चोछार होती है ओर न कोई स्त्रियों पर ही आवाज कसता है। 
वासना वहां पेदा हो दी नहीं सकतो,, क्योंकि वहां शिष्टता ओर सभ्यता 
सत्री-पुरुषफे पारस्परिक व्यवह्यास्में घुठ-मिछकर एक रस होगई है। 
इधर परदा करनेवाले समाजोकी अवस्था उससे बिलकुल भिन्न है। 
उनमें ख्री-पुरुषोंके नेत्र इतने कमजोर द्वो जाते हैं. ओर हृदय इतना 
टीला पड़ जाता दे कि परस्पर चार आंखें हुईं. कि वासना ज्ञाग 
उठती है । परदा चाडठी खीफो सामने जाती हुई देख कर पुरुष यह्‌ 
न्ञान फर संतोप नहीं कर छेता फि उसके भीतर भी वही प्राणी है, 
जो उप्तके घरमें उसकी 'माँ” ओर 'चहिन' के रूपमें विद्यमान है। 
परदेफे भीतरफी बस्तुफे सन्धन्धमें उसका मानसिक व्यापार तुरन्त 
शुरू ऐ जाता दे) चंद उसफे चारेसें तरह तरहफे अनुमान बांधने 
छग जाता है। उत्सुफताले भरे हुए छदयले चह्‌ उसफा विश्लेषण करने 
छाता दै। यह सब घ्यापार, सीमाफा यहां तक उल्लंघन फर जाता 
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हं कि इसके प्रति आवाजकशी दोने छाती है। छुछ दी समय 
बाद दुर्व्यवद्वार होनेकी थिक्रायर्ते भी झुरू दो जाती हैं। परदेमें 
रहनेवाढी स्त्रीकी कमजोरी, साहुंस की कमी ओर विरोध 
करनेके भावका अभाव सदा स्वच्छल्द ओर पत्मत्त फिरनेवाल 
पुरपफों इतना निर्दज्ण और गेंर-जिम्मेनार बना देता है. कि 
बह थिष्टाचार, सम्यता ओर मर्यादा सबकी ही ताक पर 
धर देता ई। दूर जानेकी अरूरत नहीं, स्टेशनोके परुंद़फार्मो; 
गाड़ियाके ठिव्यों और शहरोके रास्तोमें ऐसी कितनी दी घटनाएं 
प्रतिदिन घटती हँ। खुछे मंहकी श्रीकी ओर देखनेका ठुःसाहस 
इतनी आसानीस नहीं दोता । परदानशीनकी ओर ध्रनेकी मनाहा 
किसीको नहीं रदती | देहछी स्टेशनकी आंखों देखी एक घटना हैं | 

साधारण स्थितिके एक फीजी सत्नन पानीपतकी ओरसे आगे। 
उनके साथ उनकी परदानगदीन ग्रूददेवी भी थी। देहठीमें उत्का 
गाड़ी बदत्ली थी | उसको प्रुंट फाम पर बिठा कर आप कहीं बाहर 
चछे गयें। छोट कर आये, तो देखा बढ़ीं कुछ भीड़ जमा थी । छोग 
उसी जगदके आस-पास चक्कर काट रहे थे, जहां वे अपनी पत्नीकों 
बिठा गये थे। एन्‍्देंनि समझा कि वे सब भी उस गाड़ीकी प्रतीक्षामें 
दंगे, जिससे उनको जाना हैँ। गाढ़ी आई, इन्होंने पत्नीको 
कनाने डिब्बेमें त्रिदा दिया ओर आप दूसरे डिब्वेम जा सवार हुए । 
यह देख कर वे चकित रह गये कि उस भीड़के छोग फिर उस 
जनाने डिव्वेक्रे सामने आ खड़े हुए, ओर छरे उसमें बेठी हई इनकी 
श्लीकी ओर धरने | फोओी महाद्यत्त न रहा गया । थे घीरेस अपनी 
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सत्रीफे पास गये और उसका परदा ऊपर उठा कर खड़े हुए लोगोंसे 
बोले,--“लीजिये, देख लीजिये; खूब दिछ भर कर देख लीजिये ।” 
वस उनका बेसा करना था कि वहां खड़े हुए सब छोग नो(दो 
ग्यारह हो गये | फिर क्रिसीको वहां खड़े रहने ओर घुरनेका साहस 
नहीं हुआ | यह एकाकी घटना नहीं है। ऐसी कितनी ही घटनाएं 
प्रतिदिन घटती रहती हैं। फिर भी मनुष्य पापके घर इस परदेको 
दूर करनेका साहस नहीं करता ! 

अवधकी सामाजिक अवस्थाके प्रत्यक्षदर्शा लेखकने वहांके 
सामाजिक जीवनके बारेमें छिखा है कि--“समाज सुधारमें अवध 
सब प्रान्तोंसे पिछड़ा हुआ हे । पढ़े-लिखे विद्वान्‌, राजनीतिक नेता, 
हिन्दू महासभाफे अगुआ ओर प्रायः आर्यसमाजी भी स्त्रियोंको 
परदेमें बन्द्‌ किये हुए हैं। हिल्दू-संगठन, अछतोद्धार और नारी- 
समाज पर होने वाले अद्ाचारों पर गरज-गरज कर व्याख्यान 
देने बालोफे सनन्‍्मुख भी जब स्लियोको परदासे मुक्त करनेका प्रश्न 
उपस्थित द्ोता है, तो थे उसकी उपेक्षा हो कर जाते हैं। यही कारण 
है कि अवधमें दुराचार अधिक फेला हुआ है। में समझता हूं कि 
बम्बई और फलकत्ताफे वाद छ्ननऊमें वेश्याओकी संख्या भारतवर्ष 
में सघ नगरोंसे अधिक है। इसका फारण स्पष्ट है। स्त्री प्रति 
पुरुषफे अत्यायारोमें सबसे भारी अत्याचार उसको परदेम बन्द 
रखना है । एससे स्त्रियां सांसारिक ब्यवशरस अनभित्त रह जाती 
हैं, थे अपने ज्यवद्ार, पात-घोत, रइन-सलहन और भाचार-विचारसे 


अपने पुरुणेफों सन्धुष्ट नहीं रख सफती। पुरुष घरफे बाहर भी 
४ 
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स्वच्छन्दर ध्रमता है। बह संसारके व्यवद्ारस भी कुछ ज्ञान प्राप्त 
करता &। अपनी स्थत्रीके प्रति उसका असन्तुप्ट छ्वय बाहर इस 
भन्तोपकी खोल करता है। बाजार औरत पर उसकी आंख जाती 
है। पुरुष प्रकृतिकों परखने ओर ठगने बाढी औरतकों अपना जाछ 
फेंछानेमें कथिक समय नहीं छावा | दस प्रकार अनेक पुदप पतितत 
दोते हैं ओर अनेक घर उमड़ जाते हैं। धरम कद रहने वाली स्त्री 
उस धुमपके ट्यें धोश दो जाती थै और धाजारकी व ओऔरत 
आमोदड-अमोद तथा भनो विछासका प्रधान साथन | भेरा थद् अमि- 
प्राग्र नहीं है कि अवधर्में सदाचारी स्त्री-पुरप £ ही नहीं, पर यह 
भें दावक साथ कद सकता हैं कि अवधक सदावारका दरणा दसरे 
प्रान्वास नीचा है ओर उसका एक बढ़ा कारण परदेकी कट्ररता 
६।7? 
अवधबके सम्बन्ध छिख्ी गई ऊपरकी पंक्तियोर्स छेत्न 

सयाइकरा उद़ेख फिया है। अपने घरस निराध और असन्तथ्ट हो 
ब्रद्या् के जाछमें उछक्षन बाढे सभी श्रवकॉके मेतिक पतनका प्रायः 
एफ दी कारण दे | बद यदी फि थे अपनी स्त्रीस दिछलोछ कर कभी 
बात नहीं कर सकते, रातकों वे ठुछ समय धीतनेक बाद ही अपनी 
खरीफ कमरेंगें जा पाते & ओर सबैरा होनेसे पढ़े ही उनको बाहर 
आजाना पढ़ता है | रातको बत्ती जाना और छुछ ऊँची आावाजर्म 
व्रात तक करना छुटा माना जाता है। राजस्थानके एक श्ुवक् 
विवाहक बाद अपनी पत्नीकों पद्ना-लिखना सिखाना शाहते थे। 
दिनमें समय मिठना असस्मव था। गातकों चोरोकी तरह ब्पके- 
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भुपफे उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। भेद छिपा न रह सका। अक्षर- 
ज्ञानका भी पाठ पूरा न कर पाये थे कि उनको अपनी उस आकांक्षा 
को त्याग दैना पड़ा | विहार, अवध ओर ऐसे ही कुछ अन्य प्रान्तों 
के युवक कई बर्चोंके बाप धन जानेके बाद भी अपनी ख्त्रीको पहि- 
चान नहीं सकते। उनको उसका मुंह भरी प्रकार देखनेका कभी 
फोई अचसर नहीं मिलता । एक बार एक मारवाड़ी थुवकसे सामा- 
जिक-सदाचारके सम्बन्धमें घातचीत हो रही थी। उन्दोंने साफ- 
साफ कह दिया कि हम लोगोंफा दिल घरमें नहीं छग सकता । 
हमारे लिये वहां फोई आकर्षण नहीं रहता, सिचा इसके कि हमको 
वहां भोजन फरना होता है। हमारों स्लियोंका वेश-भूपा इतना 
अस्वाभाविक ओर भद्दा है कि बद्ाली, मद्ाराष्ट्र, शुजराती महिलासे 
उसकी छुलना फरते ही हमारा दिल उचट जाता है। आाठ-आठ 
दुस-दस दिन तक वे सिर स्नान नहीं करती, जिससे भयानक 
दुर्गन्ध जाने छाती दे। पुरानी बूढ़ी स्तियोफे सामने हमारी एक 
नहीं चठती । घरकी व्यवस्था ओर अपनी पत्नीफे वेश-भूपा ओर 
रहन-सहनफो एम थोड़ा-सा भी बदुछ नहीं सकते। परदा यदि दो 
शाथफा है, तो वह दो जंगुल भी फम नहीं फिया जा सफता। परि- 
णाम यद्‌ होता है फि धरसे मन फिर जाता है और धाजारकी 
औरतोंमं जा पँसता दै। इसी प्रफार समाजफा सदाचार नष्ट द्वो, 
इसमें पाप फेल्ता राएता एँ । 

राजपूमानेफे सम्पन्धमें चदांफे पुराने कार्यकर्ता और प्रान्तीय 
एरिजन-सेवा संघफे अभ्यक्ष ओऔरामनारायणशी चोथरीने फभी 
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टिखा था कि--“सावारणतः जिन छोगोंमें परदका रिवाज कड़ा 
हैं, उन्दींमें वहु-विवाहका जोर हैँ। झुसछमानों ओर राजपृतोंमे 
एक से अधिक पत्नी रखना साधारण बात ढूं। राजपृतानम एक 
नरेदके सिवा सबके अनेक म्षियां है. ओर जागीरदारामें भी चहुत 
ही थोड़े ऐस आदमी हैं, जो एक पत्नी पर सन्तोष करते हैं। ऐसी 
परिस्थितिम वेचारे सदाचारका स्थान द्वी कह्मां ? राजपुतानेम दास 
दासियोक्री ऋर प्रथा इसी परदेके कारण घुरू हुई ५ | जब अमीर 
क्षियां निकम्मी रहने ठ्गीं, तभी गरीब स्लियां दासियां बना ऋर 
सेबाके ठ्ये रखी जाने छगीं। आज राजपृतानामें इन दासियों 
( धांदियां ) की संख्या १६ छाखते अधिक दे | इन पर माल्किंको 
पुरा अधिकार रहता है। वे किसी भी दास-दासीको बच सकते दे 
पीट सकते हूँ, उसका सतीत्व दूट सकते हैं ओर उनको दद्लर्मे दे 

सकते हैं | अधिकार द्वी नहीं, व्यवद्वार भी ऐसा द्वी दोता हैँ | दास- 
दासियाकी खानेको जूठा ओर पद्विनमेकों रद्दी पुराना कपड़ा दिया 
जाता हूँ | घनसे कड़ा से कढ़ा ओर नीच से नीच काम टिया जाता 
दृ। इनक व्रिवाह साम-मात्र का हींकराय जात हे आर अ्ंस हा 
सम्बन्ध विच्छेद भी करा दिया आता दे । इस वातकी सदहममें दी 
कल्पना की जा सकतीं हे कि अद्दां इस इस प्रकारका वातावरण हो; 
बढ़ां कंसा भीपण दुराचार पंदा दो सकता है | दासियोके अतिरित्त 
परदे बाली स्त्रियांकों साधारणतः स्त्री था पुरुष नोकरोंकीशी 
लदूरत रहती दे । इन अवछाओंका, जो श्षुधा-पीड़ित, स्वाभिमान- 
शून्य ओर क्षान-द्वीन द्वोती ह, ओर साथ द्वी द्वोती हैं. निस्सद्माय, 
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उन पुरुष-माल्किंसे सम्बन्ध रहता है, जो साधन-सम्पन्न दवोते हैं 
भर चालाक भी । ऐसी स्थितिमें दुराचार होना स्वाभाविक है। 
थत्याचारके लिये भी परदेको प्रथामें अधिक स्थान है। परदेमें रहने 
वाली स्त्रियों पर पुरुष यदि मार-पीट या अन्य अत्याचार करें, 
तो बाहर वालोंको मालूम नहों हो पाता । स्त्री वेचारी अपनी झूठी 
प्रतिषठाके मारे किसीको कुछ नहीं कहती, कह भी नहीं सकती। 
पुरुष पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता। वह बाहर दुराचार करे तो 
स्त्री की जानकारी ओर उसकी ओरसे प्रतिकार होनेकी सम्भावना 
नहीं रहती। जो स्त्रियां परदेमें नहीं रहतीं, वे इस तरहके दुराचार 
भर अत्याचार फी यंत्रणा फर सकतीं हैं ।” 
फठोर शासनका स्वाभाविक परिणाम पाप मोर पतन हैे। 
जिस राज्यमें प्रभाका जीवन जितना ही कम कानूनके शिकंजेमें 
जकड़ा जाता ऐ, वह उतना ही अच्छा दे मौर उसमें जनताके जीवन 
का विफास भी उतना द्वी अधिक एवं स्वाभाविक द्ोता है। फठोर 
फानूनोंफे सहारे चलने वाल्या शासन निप्कृष्ट है। उसमें प्रजाके 
जीवनका न तो विकास द्ोता हैं ओर न उसको सन्‍्तोप तथा सुख 
ही मिलता एै। असन्त॒ष्ठ प्रभासे राजा भी सदा ही भयभीत तथा 
सरक्षफ घना रदता दे । परदेफे फठोर शासनफा भी यही दाल है 
एसमें स्त्री और पुरुष दोनोंफा पतन हुआ हैं ओर शासन फरने 
वाले पुरुषमें खरीफ प्रति सदा ही आशंका घनी रहती है। अपनी 
परदानशीन पत्नीफो भी रादा सन्‍्देंहकी हधृष्टिस देखने घाले एफ 
ओमान परसे पाएर जाते हुए याहर दरवाजे पर ताला दही नहीं छगा 
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जाते थे, किन्तु दरवाजेफे सामने राख भी बखेर देते ४, 
यदि कोई ताछा खोलनेके लिये आनेका साहस करें, तो उसके पेरके 
बिन्द्ींस उसका पता ठगाया जा सके । 
बेंगाठ्मे नारी-निर्यावनकी समस्याकों ठेकर एक प्रचण्द 
आन्दोलन खड़ा किया जा रदा ई | वंगाठम नारी-अपहरणकी दुध- 
टनाएँ धरायः होती रहती ६। अदाठ्तामं एस मामठ बहुत बढ़ीं 
संख्यामें बने रहते हैं। समाचार-पत्रोके काछ्म भी ऐस 
समाचार्रोस रंगे रहते हैं। राजयतानामे परदेकी कठोरताने 
बेल्गीकों आत्म दिया हे, पलावमें उसने दोयकों बढ़ा क्रिया 
हैं और अवबमें उसने व्यभिचारकी सृद्ति की हें, इसी 
प्रकार बंगाठमें उसने अत्याचार तथा अनावारछो उत्पन्न क्रिया दे। 
नारी-अपदरण था नारी-निर्यातनकी दठुःसाथ्य प्रतीत द्वोने ब्ाठी यह 
पापपूर्ण समस्या क्या परदास उत्पन्न हुए अत्याचार और अनाचार 
का दी परिणाम नहीं है ? जिस प्रान्दममं स्वनामधन्य राजा राम- 
मोहन रायने जन्म देकर स्त्री-जातिके प्रति सत्री श्रधाके रूपमें दवोने 
बाल भयद्गर अत्याचारकों सारे दी देघासे उठा दिया, सिसमें प्रातः- 
स्मरणीय श्री दंव्वरचन्द्र विद्यासागरने पढ़ा होकर विववाओंक पुन 
विंवाइका मार्ग खोछ उनके कष्टोकों कम क्रिया, जो भारतकों समय 
बनानेका द्वात्रा करने बाड़े पत्चिमीय छोगेकि संसर्ग्मे सबसे पहिसे 
जाया, जिसमें झछोगोंका दिमाग खोछनेका दम भरने बाढी, पश्चिमीय 
दिक्षाका सबसे पदिद् सूत्र-पात हुआ और लिसमें ऐसे ही सब पापों 
का अन्त करनेके लिये श्राक्ष समामछी स्थापना हुई, उसकी स्ियों 
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को आज भी परदेका फठोरतम जेल-जीवन विताना पढ़ रहा दे, 
भोर उससे पेदा हुए अनाचार एवं अत्याचारको इस घुरी त्तरद 
शेलना पड़ता है, यह सचमुच अपने दिमाग ओर शिक्षाका अमि- 
मान रखने वाले बंगालियोंके लिये छत्लास्पद हे। शामको बत्ती 
जदते-न-जछते एक बार कछकत्ताके उत्तरी भागमें धुम तो जाइये, 
ढल्ाको भी लज्ञाने बाढे दृश्य देख कर माथा नीचे शुक जायगा। 
बहु बाजार, चितपुर रोड़ ओर उनके आस-पासकी बस्तियां देख कर 
यही प्रतीत होने छाता है. कि कलकत्ता वेदयाओंकी द्वी बस्ती हे ! 
दो अंगुल फपड़ेके पीछे अपनी छाजको संभाल रखने वाऊे हिन्दृ- 
समाज्ञकी छाज्ञ पेसेमें विकतो हुई देख फर भी जो आांखें 
खोछना नहीं धादते, उनको फीन समझा सकता है ? उनके भगवान्‌ 
भी उनकी चुद्धियों पर पढ़े हुए परदेको दूर नहीं कर सकते | बंगाल 
में नारी-निर्यातनफी समस्याके सामने ही वेदयाभोफी समस्या भी 
पुल कम विफट नहीं है । नवहीप ओर ऐसे ही अन्य स्थानोफे दृश्य 
भी हुछ कम भयानक नहीं हैं। परदेको दूर फिये विना--नारी- 
निर्यावनयी समसस्‍्याकी हल फरना बसे ही असम्भव रे जल फि 
बिपैले घश्की जड़ोंकों न फाट फेवछ उसके पत्ता ओर टहुनियोकों 
तोड़ फर उसको नष्ट फरना सम्भव नाते है। नारोको नितान्त, 
असागाय, निर्मल ठथा अवोध बना फर ओर सामिमान उम्तफा नाम 
या रख कर उससे जाधा की जानो ६ फि बह ऐसे सझदोसे 
अपनी रक्षा स्‍्थये करे ! परदेगे बन्द रखो जाने बाली म्रियाफी भव 

गरसे घाहर मिद्नाम्शा जाता 7 सम ये एफ घटत भी फकरणामनफ 
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दि /5 शहर शरद लगी रन कल किले क मकर बन शक पर कक 
दृश्य उपस्थित करती हैं | वे- अपाहज्न, किंकर्त्तव्यविमूढ़ ओर जड़- 
व्‌ प्रतीत होती हैं। न अपना रास्ता ढूंढ़ सकती हैं और न अपने 
सामानको ही संभाल सकती हैं। धरमें ओर वाहर हर जगह वे 
परावढम्बिनी बनी रहनेको वाध्य हैं। वे भीतर या बाहर कहीं भी 
अत्याचारका प्रतिरोध या प्रतिशोध नहीं कर सकतीं । उनकी मनो- 
तृत्ति दव्यू; भीरु, कायर और दासताकी वन जाती है। सत्त- 
असत्त्‌ आचार-विचारका उनको ज्ञान नहीं होता। उन्नति-प्रगति 
आदिके सदगुण उनके स्वभावमेंसे नष्ट हो जाते हैं | पुण्य ओर पाप, 
उत्थान और पतन, भछाई ओर घुराईका वे विवेचन नहीं कर 
सकतीं। उनके विवेक पर सदाके लिये परदा पड़ जाता है । 
स्वच्छ वायुका खुला सेवन करने और जगतके नेसर्गिक दृश्यों 
का आनन्द लेने वाली ख्रियोंमें आपत्तियोंका सामना करने ओर 
उनसे बच निकलनेकी जो स्वाभाविक सूझ रहती है, वह परदेके 
पिजरोंमें बन्द रहने वाली इन चिड़ियोंमें कहांसे पेदा हो ९ वंगाल 
की इतनी शिक्षा और जाग्रृतिके बाद भी अधिकतर ऐसी ही 
अवस्था है । 

उन सभी प्राल्तोंमें बंगाछ और अवधकी-सी ही पापमयी दुर- 
वस्था पाई जाती है, जिनमें परदेकी कट्टरता ओर कठोरता वैसे ही 
उम्र रूपमें वनी हुई है, अपने चारों ओर बबूलके पेड़ लगाकर मलुष्य 
आम खानेकी इच्छा करता है। भीतर बाहर सब ओर परदेके पाप 
की सृष्टि रचकर वह अपनी भ्रहस्थीको स्व बनाना चाहता है । 
दुःखका सच सामान यत्न पूवेंक वटोर कर वह सुखकी आशा करता 
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है। टूटी हुई नाव पर सवार हो वह्‌ भवसागरके उस पार पहुंचनेका 
यत्र कर रहा है । इस मूर्खताकी भी क्‍या कोई सीमा है ९ अपने 
अथाद्ुफो जब अपने हाथोंसे मनुष्य स्वयं पापके कीचमें दुकेलता है, 
तब उसके छींटोसे वह फेसे बचा रह सकता है ९ उसके हाथ और 
कपड़े उस पापसे बिना भरे नहीं रह सकते । अब वह समय आा 
गया है, जब कि मनुष्यको अपना स्वार्थ, हुठ ओर दुराग्रह छोड़कर 
विषेकसे फाम लेना चाहिये ओर पापका घड़ा भरकर फूटनेसे पहिले 
ही सचेत हो जाना चाहिये। जो प्रथा इतनी पापमय है, जिसका 
आधार इतना कुत्सित है और जिससे केवल सदुद्देश्य पराजित हुआ 
है, उसको अविलम्ध दूर फरनेमें ही उसका छाम ओर भला है। 
यदि अपने छाम ओर भलाईके इस साधारण काममें भी बह नहीं 


लग सकता, तो उसको अपने सुख, समाजकी उन्नति, देशके अभ्युद्य 
ओर राष्ट्रको स्वतन्ध्रगाफो आशा भी त्याग दैनी चाहिये । 
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झुून्याब अन्यायी ओर पीड़ित दोनोंके पतनका कारण होता 
है। वह उसको सदन करने दाढेके साथ-साथ उसका भी नाझ कर 
डाठ्ता है, जो उससे काम ठेता हैं। केदीकी चोकसी करने बाला 
सिपाद्दी भी उसी अंग केदी है। केदी निश्चिन्त होकर सो सकता 
है, किन्तु सिपाही नहीं। वह केदीस भी वढ़कर केदी दे। 
इसी प्रकार परदा न केवछ खिर्योंके शारीरिक, मानसिक ओर 
नेतिक पतनका कारण हुआ है, वल्कि उससे पुरुषोंका भी बेसा दी 
पतन हुआ दे ओर अस्तर्में सारा देश ही घोर पतनकी खाईमें आ 
गिरा दे । न केवछ प्राचीन सभ्यताका अमिमान करने वाले भारत 
का ही ऐसा पतन हुआ दे, वरन्‌ कोरिया, चीन, भरव, ईरान, मिश्र, 
स्थाम ओर टर्की--सभी देश जो कभी अपनी सभ्यताके बछ पर 
आकाश चूमते थे, रसावछमें पहुंच गये | फेवछ इस लिये कि थे सब 
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पददानग्रथाफे कट्टर समर्थक बन गये, अपने अधज्षिकी, मिसकों 
उत्तम अर्धाज्ञ माना गया है, इस प्रकार अवहेलना करनेका सिवा 

पतनके और परिणाम क्या हो सकता था १ हिन्दू धर्मकी आदि 
स्ृतिफे रचयिता मनु-महराज मी यद्यपि स्लियोंकी पूर्ण स्वतस्त्रताके 
समर्थक नहीं हैं, तथापि वे लिख गये हैं. कि--/“यत्र नार्यस्तु पृज्यस्ते 
समन्ते तत्र देवता:। यत्रेतास्तु न पज्यस्ते सर्वासफछा: क्रिया: ।7 
इसका स्पष्ट आशय यह है कि जिस देश, समाज या जातिमें स्लिया 
की मान-प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें सब सदृगुणोका त्रिकास होकर 
बह उन्नतिके पथ पर अग्रसर होता है. ओर जिसमें उनको अपमान 
अथवा तिरस्फारकी दष्टिसे देखा जाता ओर उनकी अवहेलना की 
जाती है, उसके सदगुणोंका नाश होकर उसका पतन द्वो जाता हद 
मनु महारजका यह सदवचन उन सब देशा पर पूरा उतरता ६, 
जिनका ऊपर दट्टेख फिया गया है । इश्कुलेण्डका प्रसिद्ध दाष्यनिक 
फारछाशछ तो ओर भी आगे बढ़ गया है। वह बलाक दाशानफ 
विचारफी गहराईमें यहां तक पहुँचा है कि उसने लिखा ६ फि कपहा 
पहिननेकी आदत डालकर मसुप्यने अपनी देदकों ही नहीं ढका है। 
फिल्तु अपनी आत्मा पर भी चदू जावरण डाल लिया ६ हो सत्यपेः 
प्रत्यक्ष दर्मन फरनेमें बाधक दो रहा द। इसमें सन्देश नहीं फ़ि 
बेस्ाफे आधिप्कारस मनुप्यदी स्पाभाविकता नष्ट हुए हैं ओर इनफी 
घिलासिताने मनुप्ययों भोगी एस. स्यसनी घसाया है। परदा दस 
विछामिसाही ही मिशानी है कोर उ्सद द्वारा हासे बाला पतन उस 
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साथ द्वी मनुष्यने अपने से स्वरूपको भुठाना आरम्भ किया ओर 
इस प्रकार स्री-पुरुपषके लक्ष्य-श्रष्ट होनेसे सार समाजका पतन हुआ । 

स्ली ओर पुरुषका सस्वन्ध आज इतना नाजुक क्‍यों बन गया 
है ९ मनुष्यकी छम्बी नाक भाई-वहिनके पवित्र सम्वन्धके खुले व्यव- 
हारमें भी क्‍यों पापकी दुर्गन्ध अनुभव करने छगी है ? कन्याके 
दरीरका थोड़ा-सा भी विकास होना शुरू हुआ कि माता-पिताके 
शिर पर चिन्ताका भूत क्‍यों सवार हो जाता है ? उसकी रखवारी 
इतनी कठोरताके साथ करनेकी फोन सो नई जरूरत पेदा हो जाती 
है क्‍यों उसको छुईड-मुई मान लिया जाता है ? क्‍यों उसको पुरुष 
की दृष्टि तथा छायासे भी छिपा रखनेकी कोशिशें की जाने लगतीं 
हैं? आज कछका समय और वातावरण क्यों इतना दूषित और 
पापमय बन गया है ९ जिन ऋषियोंके आश्रमोंमें लड़के और छड़- 
कियां इकट्ठा रहकर न केवल विद्याध्ययन करते थे, बरन्‌ स्वच्छन्द 
खेलते-क्ूद॒ते प्रकृतिका नेसर्गिक आनन्द लूटा करते थे, आज्ञ उन्हीं 
की सल्तानोंके बन्द घरोंमें भी सन्देह ओर आशंकाका वातावरण 
क्‍यों वना रहता है ९ ऐसे सब प्रश्नोंका एक ही उत्तर है कि स्ली और 
पुरुषके पारस्परिक सम्बन्धकों झुछा कर उन दोनोंके बीचमें परदेकी 
दीवार खड़ी कर दी गई है ओर इस प्रकार अछग-अछग कर दिया 
गया है कि स्वाभाविक तौर पर उनका मिलना-जुलना भी पाप माना 
जाने छगा हे। परदेके साथ पापकी भावनाका कुछ ऐसा सम्बन्ध 
जुड़ गया है कि परदा न करने वाली ख्री और उससे बात करने 
वाह पुरुष दोनोंके चरिश्नको सन्देहकी इृष्टिसे देखा जाता है. और 
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उनके पारस्परिक व्यवह्यारके बारेंमें तरह-तरहके सद्कुहप-विकहप 
करते हुए उनके जीवनको संकटापन्न बना दिया जाता है, समाजके 
सव व्यचह्यारको सन्देह्दास्पद बना कर उसके नेतिक-पतनके मार्गको 
प्रधस्त बना दिया गया है। 'संशयात्मा विनश्यतिः--'विवेक श्रष्टा्नां 
भवति विनिपात: शतमुखः'--आदि घचन परदानशीन समाजोंकी 
अवस्था पर सोलद आना ठोक वेठते हैं। सन्देहकी ब्रत्ति वाला 
विवेकश्रष्ट हिन्दू-समाज इस प्रकार पतनकी गहरी खाईमें गिरनेके 
बाद भी यदि उठना नहीं चाहता, तो उसका उद्धार केसे हो 
सकता है ९ 
विनय, प्रेम, दया, ममता, स्वाथत्याग, आत्मोत्सग, सहन- 
शीलता, सहृदयता ओर सहानुभूति आदि सद्ग़ुणोंका नारी आगार 
हे ओर पुरुपमें घछ, पोरुप, कठोरता, स्वार्थ, स्पर्धा, पराक्रम ओर 
बीरता आदि गुण अधिक मात्रामें पाये जाते हैं। कती और तेल 
दोनों मिछकर जब जछते हैं, तब घरमें दीपकसे प्रकाश होता है । 
ठीक इसी प्रकार पुरुषके गुण तव चमकते हैं, जब उनके साथ ख्लीके 
सद्गुणोंका मिश्रण होता है ओर स्लीके सदगुण तब चमत्कार 
दिखाते हैं, जब उनके साथ पुरुषके गुणोंका सम्पक होता है। सृष्टि 
की रनामें पुरुष वीज-स्थानीय दे तो क्ञी माता-वसुन्धराके सहृझा 
उसको धारण करने वाली है । दोनों अछग-अछग रहें, तो सृष्टिकी 
रचनाका सब व्यापार दी बन्द दो जाय । पुरुपने क्षीको परदेमें बन्द 
रखकर इस व्यापारकों तो बन्द नहीं किया, किन्तु दोनोंके सदूगुणों 
के विकासको उसने निश्चय द्वी रोक दिया है । आज समाजके व्यव- 
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हारमें बह सौन्दर्य नहीं रहा, उसके स्वभाचमें चह्‌ सोम्य भाव नहीं 
पाया जाता ओर उसके नेसर्गिक सौजन्यका भी प्रायः नाश हो गया 
है। ्लीफे तो सव सदूगु्णोपर परदा पड़ ही गया है ओर पुरुषके 
सदूगुण भी कठोरता, ऋरता. निर्द॑यता, प्रतिस्पर्धा ओर प्रतिहिंसा 
आदि अबगुणोंमें परिणत हो गए हैं। इस प्रकार खियां 
जड़वत्‌ हो गई', विवेकके साथ उनकी चेतना मी नष्ट हो गई। 
पुरुष पश्ुु धन गया, अपने सच व्यवहारमें उसने 'जिसकी छाठी 
उसकी सैंस” का सिद्धान्त कायम कर छिया। स्त्रियों के साथ तो 
चह बस इसी सिद्धाल्तले काम लेने छय गया। जिन सह गुणोंके 
साथ खली ओर पुरुष इस संसारको स्वर्ग वनानेके लिए भेजे 
गये थे, पुरुषके इस पाशविक व्यवहारसे वह नरक बन गया 
है। संसारमें जन्म लेने वाले प्रायः सभी महानपुरुषोंने पुरुषकी 
इस पाशविक घृत्तिकी निन्‍द्रा की है मर खतरेका घण्टा वज्ञा कर 
उसको यह बताया है. कि वह राक्षस नहीं देवता है, पशु नहीं पुरुष 
है ओर नरक नहीं स्वर्गकी सृष्टि करना उसका एक मात्र कर्तव्य 
है। पर, जो मलुष्य बार-बार समझाने पर भी बीड़ी पीनेकी मामूली- 
सी आदत नहीं छोड़ सकता, उसके लिए बेश-परम्परागत अपने इस 
स्वभावको ओर स्त्री जातिके प्रति अपने व्यवहारको बदलना प्रायः 
असस्भव है। इसका दुष्परिणाम समाज यह भोग रहा है कि देवीय 
सद्शुणोंका निरन्तर हास हो रहा है ओर उसमें राक्षती अवशुण 
द्नि प्रति-दिन वढ़ते जा रहे हैं। जिस देशकी वीर, पुत्रियां देश 
ओर धर्म पर बलिदान होनेमें, हंसते हंसते रणस्षेत्रमें प्राणोत्सर्ग 
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करनेमें ओर जोहर बन्र॒त धारण कर धधथकती हुई आगमें कूदनेमें 
किसी समय संसारके स्रीत्वको गोरवान्वित करती थीं, आज वे 
नारियां केदीका जीवन व्यत्तीत कर रही हैं ओर उनके सदगुण 
जंगलमें पदा हुए फडो-फर्छाकी तरह विना प्रयोजन दी मुरक्षा जाते 
हैं। समाजको गोरवद्ाली घनाने चाढी कितनी पंजी यों ही नष्ट 
होती रहती है ९ एक-एक पेसेकी रोकड़को मिलानेमें सारी रात 
जागकर बिता देनेवाला व्यापारी हिन्दूसमाज जब इस अपार द्वानि 
की ओरसे आंखें मुंद कर पड़ा हुआ दे, तव उसका दिवाला क्यों 
न निकले ९ 
जेल-जीवनका छम्बा अनुभव रखने वाले एक सज्जनने लिखा है 
कि “में ग्यारह वर्ष तक जेलकफे अन्दर था। जेल्खाने आमतोर पर 
हिन्दोस्तानी मकानोंसे ज्यादा खुढे ओर हवादार होते हैं. । फिर 
भी एक परिमित जगहमें रखे जानेसे मेरा स्वास्थ्य इतना गिर गया 
कि शरीरसें जीवनके सिल्ह बाकी न रहे, हालांकि मेरा भोजन 
दूसरे केदियोंकी अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा था। प्रसन्नता ओर 
चेतनता जाती रही। जेलसे बाहर आने पर दुनिया कुछ ऐसी 
मालूम होने छगी कि मेरा दिमाग बिगड़ गया ओर बिछकुछ बेकार 
हो गया । सात महीने तक हफीम अजमल खां साहब मरहमने मेरा 
इलाज किया, तो में. इस छायक हुआ कि मलुष्योंके बीच 'उठ-बेठ 
सक॑। छ्लियोंकी अवस्था रहमके काबिल है । .चे केदमें पेदा होती हैं 
और, कैदीकी ही द्वालतमें ढुनियासे बल देती हैं। क्या फोई समझदार 
आदमी एक मिनिटके लिये भी यह मान सकता है कि आजीवन 


/१25/६2५ ४४2४ 2६३६/६३६ २६०५ २६ ०५/१५०५ ०६ #५ २९ ०६ 


[-4:॥ # परदा # 


2११८ १:२९३३०६/६३९/ 'न्‍र औ5ढघ ४ २०/*# 44 *प्मगलड आज टज*टप74ीी-ज+4 7४ ९ न्‍ै५४४६४९४: 


ऐसी केंद्में रहने घाली रोगी स्लीकी सम्वानके शारीरमें व भोर 
पौरुष, उसके दिखमें साहस ओर थेये, दिमागमें विवेक ओर विचार 
की शक्ति तथा द्वाथ ओर पेरमें चुइती ओर चाछाकी पेदा होगी !” 
परदा वास्तवमें दी स्लरी-जातिके लिये भयानक अभिद्याप है ओर उसकी 
आजीवन केदकी वह निशानी है। मनुण्य को हृत्या या किसी अत्य 
भयानक अपराबके ढिये मिलने घाढी आजीवन केंदक्री अवधिके 
चौदद या कम ज्यादद्द वर्षामें पूरा होनेकी कोई आशा तो रहती है, 
किन्तु ख्री रूपमें जन्म ढेनेके अपराधकी सजा जब एक वार परदेके 
रूपमें प्रारम्भ हो गई, तब उसकी अवधि मृत्युके साथ ही पूरी होती 
हू । इस कदम स्त्री जातिकी यह द्वाठत द्वो गई हू कि हमारे आधे 
अंगकों छकवा मार गया है। दमारे लिये वे जीवनके किसी भी अंगमें 
ओर किसी भी क्षेत्रमं सहायक न द्वोकर भार दो जाती हैं भौर 
पर-पग पर रुकावट प्रतीत होने छगती हैँ। समाजकी इन विपम- 
ताओ ओर घुराइयोको मिटानेका दम भरने वबाढे खुधारक भी 
स्त्रियोंकी इस दुरवस्था पर कुछ दया न दिखाकर उन पर द्वी सत 
दोप मढ़ने छग जाते हँ। वे एक क्षुणके लिये भी यह नहीं सोचते 
कि उनकी आंखों पर ऐसा परदा डाछा जा चुका है कि उन परसे 
कपढ़ा हटा देनेक वाद भी वे देख नहीं सकतीं। दुनियांक प्रचण्ड 
प्रकाशमें उनकी आंखें एकाएक चोधिया जाती हैं । मुसाफिरखानेस 
रेठके डिब्बे तक उनको अन्य सामानकी द्वी भांति सम्दाठ कर छेज्ञाना 
पड़ता दे । अनुक्ूछ इचा, पर्याप्त प्रकाश ओर यथेष्ट जछू न मिछमेसे 
कछुम्द्रछाया हुआ फ़ूछ डाछठीको द्वाथ छठगाते द्वी जैसे पंखटी-पंखदी 





ओ जेठ या ससुरके नहीं सामने आतीं। 
बाहर न कभी घर से बिना पालकी जातीं ॥ 
दिनमें हजार कोशिशें खाविन्द गो करें। 
मुंहकी तो कद्दें कोन नहीं पेर दिखातों॥ 
देखो तो ज़्रा उनके ही परदे की खूबियां । 
निर्लज् हो सर खोल पहनती हैं. चूड़ियां ॥ 
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होकर ज़मीन पर गिर जाता-है, वेसे दी उनका दिछ ओर दिमाग 
घट्टार दिवारियोंयोर्मं बन्द रहनेसे ऐसा सुरक्षा जाता है कि धरके 
बादर पैर रखते द्वी वे सहम जाती हैं। एक ठेखकने विछछुछ ठीक 
ढिखा है कि,--हमारी माताएं दिन रात केबछ चुपचाप बन्द हवामें 
पड़ी हुई बुद्धि, विवेक और शक्ति सबमें छुंच हो रही हैं। काममें न 
आनेके कारण ईद्वर प्रदत्त शक्तियाका केवड विकास ही नहीं रुक 
गया दे, किन्तु वद वरवाद भी द्वो रही हैं। इसका एक प्रत्यक्ष 
उदाहरण मेंने एक मित्रके यहां देखा था, जिनकी स्त्रियां और 
लड़कियां इस कारण पंगु हो रद्दी थीं कि एक बार एक दम 
सात वर्ष तक एक घरमें बन्द॒रददना पड़ा था। असर उन तक द्वी 
परिमित नहीं रहा, किन्तु उनकी सनन्‍्तान भी पंगु पेदा हुईं थी । गांव 
में आने पर उनके बच्चे महीनों तक पुरुषोंको देख कर डरते रहदतें 
थें। क्‍या थद्दी हालत हमारे समस्त स्त्री समाजकी नहीं हो 
र्द्दी ह्ठे १ १9 
हारी घरोमें ऐसी आजन्म रहने चाठी बहिनोंकी हुर- 
वस्थाका भी त्रह्मदेवप्रसाद सिहने कितना भयानक चित्र खींचा है। 
वे लिखते हैं कि--“परदेकी कठोरता ओर कट्टरताका ताण्डव नृत्य 
देहातोंमें देखनेको मिलता है। में अपनी आंखोंसे देख रहा हूं कि 
स्त्रियां शुद्ध वायु ओर स्वास्थ्यकर' भोजनके अभावमें बहुत तेज्ञीसे 
क्षय रोगका शिकार बन रही हैं। पुरुपोंकी अनियंत्रित फाम-क्रीढ़ा 
आऔर छगातार बच्चोके जननेसे उनका स्वास्थ्य पूर्णतया नष्ट हो जाता 
है। स्त्री जातिका संद्वार प्रचण्ड वेगके साथ द्वो रह्ा है। संभ्रान्त 
० 
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कुछाम नववधुाएं थावी १ ओर श्षयरोगर्त प्रसित होकर खिनाय। 
इथ पर घढ़ दसरे छोकफों विदा हो जाती हैं। दूसरी बधू आती है 
भीर श्रीघ्र दी पदिडीके पद-चिन्द्रीका अनुसरण कर चछ बसती ६४ 

आप गांव-गांवमं जाकर देख &। सबंनाधक इस भवातद टृद्य 
को देखकर आपका कठेला ददठ उटठेया | कसी ददनाक दात्म £ ! 
इस भीषण मत्यु-संस्याकी ताछिका कौन तंयार करता ४  समाजर्म 
स्त्रियोकी सत्यु तो साथारण-सी घात दे । यद्द एकप्रत्यक्ष सत्य है कि 
बिद्दारके आम युरुपाकी अपेक्षा स्त्रियां दस शुना अधिक मस्ती 
हैं। दद्माताम बढ़े बड़े मदठ बने 4 ओर भुकम्पके बाद भी धन रहे 
हैं। छोटे बड़े सभी मकानेकि ऊपर छतमें एक छोटा दिद्ध तो बनाया 
जाता ईै, पर सखिड़कियां नदारद रहती हैं। दिनकों भी इन धर्रोद्रर्म 
ब्रिना वम्पके आानेफी दिम्मत नहीं धोती। इन्दीं अन्चक्रपोर्म 
स््रियां दिन-रात कद रहती & | उन पर थरदि मत्य-द्रेवी इतना शीघ्र 
आक्रमण करती ६, तो इसमें आंद्रवय क्या दे ?? साधारणतयां 
देद्वातामें पड़ने बाी खियोक्री अवस्था शादरो्मि गुने बाठ़ी खि्योंसे 
कुछ अच्छी समझी जाती है । पर, ऊपर देदात में गदने बाली स्त्रियों 
की दी दुस्वस्थाका दिछ ददछठा देने बाठा भयानक चित्र खींचा 
गया है। दाहरोकी परदानशीन खियोकी अवस्थाका वित्र ओर 
भी अधिक भयानक है। अलु॒प्य वियस्तिकों बटुत अददी भन जाता 
है । संफटस मिछले बाठे अनुभवसे बढ विशेष छात्र नाीं उठाना | 
विद्वास्में प्रस्यक्रा स्थ्य उपस्थित करने बाड़े भकम्पकी अयानक 
विपति और उससे हुए सर्वनाशक बाद भी सित्रोके सम्केसथां 


शत 
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विहारी भाइयोंका दृष्टिकोण नहीं बदुछा । उस सवनाशमें स्लियोंका 
जो संहार हुआ, उसको चे तुरन्त ही भूल गये हैं। अच्छा होता 
यदि किसी बिहारी भाईने उस संहारकी दु्घटनाओंका संग्रह किया 
होता ओर मृत्यु-संख्याकी विस्तृत तालिका तैयार की होती । उससे 
पता छग सकता कि पुरुषने स्लियोंको परदेमें केद रख कर किस 
प्रकार पंगु ओर असहाय बना दिया है ! झुज़फ्फरपुर ज़िलाके एक - 
गांवकी दुर्घटना है। उसमें फेवल तीन स्त्रियां भूकम्पका शिकार हुई 
थीं। उनमेंसे दो बच कर घरके बाहर आ ग़ई थीं। उसी समय 
सामनेसे घरके फोई बड़े आदमी आ निकले | स्लियां पीठ मोड़ कर 
दीदारकी आउइमें हुई कि दब कर नीचे ही रह गई ! एक चकील 
साहबकी परदानशीन बीबी बिना घुरके के ही घरके बाहर निकल 
आई । सामने खड़े हुए पति साहब यह अनथ न देख सके । उन्होंने 
चिल्ला कर घुरके की याद दिलाई। वह बिचारी उलटे पेर केवल घर 
की छतके नीचे दवने को छोट गई। सुज्ञफ्फरपुरकी घनी पुरानी 
बस्तीके . घरोसे पुरुष तो भाग कर कुछ बच भी गये, किन्तु ग्रृह- 
देबियां न भाग . सकी । अनन्त निद्राकी गोदमें वहां ही सोयी रह 
गई । मंगेर, सीतामढ़ी और चम्पारनके शहरों ओर देहातोंमें भी 
ऐसी कुछ कम दुघटनाएं नहीं हुईं । आश्यय है कि उनके बाद भी 
विद्वारमें बेले ही मकान बनाए जा रहे हैं, स्तरियोंको बसे ही उन 
घरोंमें बन्द किया जा रहा है, और परदेकी कठोरता तथा कट्टरता 

को भी वेसी ही दृढ़ताके साथ निभाया जा रहा है । 
ऊंपर विहारी पुरुषोंका ख्लीको तुष्छ मान कर एकके बाद एक 
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विवाह करते रहनेका जो भयानक चित्र खींचा गया दे, वह 
प्रायः उन सभी समाजों ओर प्रान्तों पर पूरा उतरता है, जिनमें 
' परदेकी कठोरता को वैसी ही कट्टरताके साथ निभाया जाता है। 
कायस्थों, मारवाड़ियों, खत्ियों, ब्राह्मणों ओर वेश्यों आदि सभी 
' जातियोंमें इसी प्रकार स्वियां मरती रहती हैं ओर पुरुषोंके बरावर 
विवाह होते रहते हैं। ख्लीको पुराने कपड़े, फटी जूती ओर फूटी 
हण्डिया समझ लिया गया है। पहिछी सत्रीकी छाद्य चिता पर रखते- 
' न-रखते पुरुषके पुनर्विवादकी चर्चा शुरू हो जाती द्वे। स्थिति 
* इतनी बिगड़ चुकी है कि विधुरकों विना किसी कठिनाईके विवाह 
- के लिये छड़की तुरन्त मिल जाती ह । कुंवारोंकी अपेक्षा विधुरके साथ 
- अपनी कन्याका विवाह करनेको माता-पिता अधिक आतुर रहते हैं | 
जेंसे कारवार ओर व्यापारमें दिवालियोंकी कुछ अधिक साख कायम 
हो गई दे, वेसे ही विधुरोंको विवाहके लिये कुछ अधिक योग्य 
समझा जाता है | छड़कीको म्॒त्युके मुंहमें ढकेलते हुए भी कहा यह 
जाता दे कि उसको बना-वनाया घर मिल जायगा । स्ली-जातिके इस 
सब्वनाशकी कोई तालिका तो नहीं मिलती, किन्तु स्वर्गीय सर शह्नरन्‌ 
नायरनने समाज-सुधार-परिपद्के सभापतिकी देसियतसे जो भाषण 
दिया था, उसमें स्ली जातिकी इस डुर्दशाका चित्र खींचते हुए कहा 
था कि एक दी पीढ़ीमें करीब ३९ छाख स्त्रियां फेवछ प्रसवके कारण 
इसलिये अपने जीवनसे द्ाथ धो बेठती हैं कि गर्भ धारण करनेकी 
शक्ति उनमें नहीं रहती | इसीसे भावी सन्‍्ततिका भयानक रूपमें 
हास और नाश दो रहा है। बालकोंकी शृत्यु-संख्यामें भारतका 
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पहिला स्थान है । 'जीवेम शरदः शतम! की उपासना करने वालोंकी 
भोसतन आयु केवल तेईस घर्प रह गई है । दूसरे देश वासियोंकी . 
तुढनामें यह सबसे कम है। आयुके साथ-साथ कद, शारीरिक .बल, 
ओर बुद्धि, चातुर्य भी घटता जा रहा है । इस सल्तति-हासके साथ 
साथ कुछ सामाजिक समस्याएं भी ऐसी पेदा हो गई हैं, जिनके - 
कारण समाजका जीवन अत्यन्त दुःखमय घन गया है. ओर सार्व- 
जनिक सदाचार बरावर गिरता जा रहा है। विधुरोंके लगातार 
विवाहसे अनमेलू-विवाह एवं दद्ध-विवाह आदिको प्रोत्साहन मिला 
है ओर कुंबारों तथा विधवाओंकी संख्याकी भी निरल्तर जृद्धि हुई 
है। कुंचारों और विधवाोंकी समस्याको विकट बना कर समाजके 
सावेजनिक सदाचारकी रक्षाकी आशा नहीं की ला सकती | यह 
केसे सम्भव है कि आग और कपासको पास-पास रखने पर भी 
कपासमें आग न छगे । 
कलकता भारतका सबसे बड़ा नगर हे। बुटिश-साम्राज्यमें 
उसका दूसरा स्थान हे। उसकी स्वास्थ्य-सम्बन्धी संख्याएंँ 
अत्यन्त भयानक ओर रोमांचकारी हैं । वहांके हेल्थ अफसर डा०, 
क्रेकने सन्‌ १६२३ की वार्पिक रिपोर्टमें बताया हे कि १५ से २० चर्ष 
तक की आयुकी लड़कियां यक्षमा रोगसे छड़कोंकी अपेक्षा पांच गुना 
अधिक मरती हैं। वे इस भयंकर परिस्थितिको एक ही वाक्यमें इस 
प्रकार कद्दते हैं कि “ये छड़कियां परदेकी केद्में हवा त्ञ मिलनेसे मर 
जाती हैं. ।” वे लिखते हैं कि--/झुझको विश्वास हो गया है कि खूब 
घने वसे हुए शहरोंकी गलियोंमें परदेकी प्रथा ही इतनी युवतियोंकी. 


2७८ #९१६१४:४/६/५२६९०४, रे 


७७० # परदा # 


3०% ५०५०४०५५५५४३५३९०००२०/००६ ४५ २ /"2१४४७०६०६०५५६५५६०६/५० ७९७०५ /७ /५००.>००, ९ ४<०<.> ७, 


पका असली कारण दे । जहां खुढे घर हैं और घरोफे साथ खुडे 
भद्दे हैं, वहां परदा कुछ अंश तक स्वास्थ्यके लिये घातक नहीं 
दोता । बड़े शहरोंमें चू कि आस-पासकी गलियोंके कारण एक घर 
दूसरे घरसे छिपा नहीं रह सकता, इसलिये जब तक हवा और 
रोशनी भी बन्द न करदी जाय तब तक एक घर दूसरे से ओझल 
नहीं हो सकता | इसलिये घरका विलकुछ भीतरी वह कमरा जनाना 
रखा जाता है, जिसमें न रोशनी जा सकती है, न हवा और न 
किसीकी आंखें ही पहुंच पाती हैं।” डा० क्रेककी इस रिपोर्ट पर 
मदन रिव्यू” ने लिखा था कि--“हा० क्रेकने कोई नई बात नहीं 
लिखी है । आप उन सेकड़ोंमेंसे एक हैं, जो ऐसा ही अरण्यरोदन 
करते रहते हैं ओर जिनकी सच्ची धातकी धर्म ओर परमात्माके 
पवित्र नामसे अवहेलना की जाती है । यद्यपि भारतमें ऐसे छोग कम 
मिलें, जो किसी भलाई, सचाई या आदर्शके लिये अपने जीवरनकी 
आहति दे सकें, किन्तु उन छोगोंकी इछ कमी नहीं है जो बेहूदा 
रुढ़ि ओर व्यर्थंक रिवाजोंको वनाये रखनेमें सदा आगे रहते है । 
लोगोंसे कहिये कि आभो, मिछ कर भारत भूमिकों सुखी और 
सम्रद्ध बनावं, शताव्दियोंकी जमी हुईं गंदगीको दूर करें, ऐसा यत्र 
करें जिससे देवामें छोटी आउुके विवाह न हों, कोई मनुष्य 
रत न रहे, परमात्मास रहित फेचड ईंट-पत्थर तथा मिट्टीके 
मन्दिर न दवा, किसीके प्रति उन्याय व अत्याचार न हो और देशमें 
ये धुराइयां न रहें, जिनसे राम ओर अशग्योककी भूमि बारेन हेस्टिग 


की भूमि वन गई है । उत्तरमें छोग कहने वालेका मजाक करने त्योंगे 
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ओर उसको अकेला ही छोड़ देंगे। हां, यदि पूर्वजोंके नामसे कोई 
बात कही जाय, तो छोग आंखें मंद्‌ तथा दिमागको ताला लगा पीछे 
हो लेंगे और जहां कहोगे चल देंगे। समयके साथ किये गये इसी 
असहयोगने और हमेशा पीछेकी ओर देखनेकी इसी प्रद्त्तिने हम 
भारतियोंको उन्नतिकी दौड़में पछाड़ दिया है। परदा प्रथाका इसी 
तरह समथन किया जाता है । कुछ भी आश्चर्य नहीं कि ऐसे छोग 
अस्पतालोके चीरा-फाड़ीके कमरोंकी सफाई भी गायके गोबर और 
मृत्रसे ही करनेकी व्यवस्था करें | हम पुरानी बातोंको, चाहे कितनी 
भी घातक और हेय क्यों न हों, मानना केवछ इसलिये पसन्द 
करते हैं कि उनके साथ ध्मका नाम जुड़ा हुआ है. और हमको चह्‌ 
पूव॑जनोंसे प्राप्त हुई हैं। यही समय हे जब कि हमको सावधान 
होकर अपनी पुरानी सम्यताकी विशाल शक्तियोंका सदुपयोग 
करना चाहिये । यह स्पष्ट हे कि धर्ममें कुछ बुराई नहीं हे । हम स्वये 
ही अपने पतनके कारण हैं, न कि धर्म । आइये, हम अपने धर्मको 
फिर वैसा ही दृढ़ बनावें कि उसके अनुकूछ आचरण किया जाय । 
यदि धर्मके अनुकूछ आचरण नहीं हो सकता और उसके रहते हुए 
भी शताब्दियोंसे जनतामें गिरावट पेदा हो रही हे, तो क्‍यों न ऐसे 
धर्मको अथवा कमसे कम उसकी बुराइयोंको बदुछा जाय ९ धर्म और 
बाप दादाओंके नामले परदा प्रथाका समर्थन करने वाले क्‍या ऊपर 
के शब्दों पर ध्यान देंगे ९ 
सन्‌ १६२५ की कलकताकी रिपोर्टमें भी ऊपरकी बातोंको 
दोहराया गया है. और बताया गया है: कि उस वर्ष बहां ८२ फी सदी 
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ल्लियां तपेदिककी धीमारीका शिकार हुईं थीं। सत्‌ १६२६ में २८ 
सिकम्वसर्कों “यंग वृमै्स क्रिश्चियन एसोसियेशन द्वाछ” मेंरेड 
क्राम् सोसाइटीके विछ फेंचर वक्रः का परिचय देते हुए डा० श्रीमती 
एडिश्र घोपषने कठकतेके मानिकतल्मा के मकानेकि प्रत्यक्ष अहुभवकी 
वर्गन करते हुए परदेकी घुराइयों पर भी छुछ प्रकाश डाछ था। 
उन्दोंने बताया था कि अनेक घर ऐसे बने हुए है. जिनमें एक- 
एक्र कमरे चीससे अधिक त्रियाँ रहता हैं। बच्चों और पुद्मोको 
संख्या उनसे अछा ह। मिट्टीका फर्श रहता है। सामने छोटेल 
अहतमें याय बकरी ओर उनके बच्चें वँयें रहते हैं ! मुर्गियां, वत्तल 
वर्गेरद् भी वहाँ ही रखी जाती हैं। घरका कूड़ा-करकट भी उदीमें 
जमा रहवा है । बरसावमें थे सत्र जानवर घरमें ही बांवे जाते दे 
ओर घरके चारों ओर कौचड़का ताछाव वन जावा है। मछानेंमें 
दवा ओर रोदानीके छिये एक भी खिद्की नहीं रहती।? इसके 
बाद ख्ी-समाझ पर इस प्रक्ारके रहन-सदनसे द्वोनेवारें हुष्परिणार्मा 
पर प्रछ्ाद्य डाखवे हुए आपने कहा था दि “जिन बल्तियामं परदा 
बहुत कठोस्ताक साथ किया 'जाता दे, उनमें गर्भावस्‍था हिन्दुओंकी 
अपेक्षा [मुसछ्मान स्ियां चहत अधिक कष्ट भोगती हैं। उन 
बस्तियोकि मक्रानामें इदा भरठी प्रकार नहीं आती। झुसत्मानेंकि 
धरोमें दो छोटीस छोटी खिड़की को भी बढ़े गन्दे ओर फटे टाठसे 
ढक्क दिया जाठा हें। सामनेका दरवाजा भी इसी प्रकार वन्‍्द्र कर 
द्ि्रा जाहा द्द। विचारी माताको न तो खुी दवा मिलती है, न 
प्रकाद्य आर न अच्छा मोजन | परिणाम यह होता है कि उसको 
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भयद्वुर वीमारियां भा घेरती हैं। क्षय उसको आम तोर पर हो जाता 
है। बिना किसी वीमारीके भी कमज़ोरी सदाके लिये उसको आा 
दवाती है। एक मुसलमान स्त्री बच्चेके साथ दुवाके लिये मेरे पास 
आई। बह बीमार ओर कमजोर थी । मुझको उस पर दया आई। 
मेने समझा कि उसको घरसे अस्पताल आने-जानेमें कष्ट होगा। 
इसलिये मेंने नर्ससे कहा कि उसके वच्चेके लिये दूध ओर दवा उसके 
घर ही भेज दिया करो । नर्सने मुझको बताया कि उसके मकानमें 
एक भी खिड़की नहीं है। वहां उसको खुली हवा ओर रोशनी नहीं 
मिलती । दूध और दवाके बहाने आने-जाने ओर यहां घण्टा भर 
बेठनेमें उसको खुली हवा तो मिलेगी। मेंने देखा कि दो तीन-दिन 
में द्वी उसके चेहरे पर रोनक आगई। फिर मुझको एक बार एक 
स््लीफो देखनेके लिये उसके धर पर जानां पड़ा। उसको गर्भकी 
गड़बड़ीकी शिकायत थी। उसके घर पर जाकर देखा कि उसमें एक 
भी खिड़की नहीं थी | दुपहरके समय भो तेलका दिया जलछा कर ' 
घरमें प्रकाश किया गया था । उसके बदन पर कपड़ेके चिथड़े लिपंटे 
हुए थे। मेंने मुश्किकले उसकी कछाई टटोली ओर उसकी नाड़ी 
देखकर में दरान रह गई । चहां उसका जीवित रहना कठिन समझ 
में उसफो ईंडन-हस्पताल ले आई। वहां खुली हवा; खुला प्रकाश 
ओर अच्छा भोजन मिलनेसे बिना किसी विशेष दुवाके बह तीन- 
चार दिनमें अच्छी हो गई। मुझको इसमें रत्ती मर भी सन्‍्देह नहीं 
कि घरमें हवा रोशनी आदि न मिलनेसे उसको गर्भके गड़बड़ होने 
की वह शिकायत हुई थी !” 
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डा बेण्टठीन भी ऊपरकी बातोका समर्थन किया है| साथ 
ही उन्द्ेनि यद भी बताया ५ कि दाहराक बाहर दद्ाताम भी द्रेस 
धातक प्रथाके कारण यश्षमा फैटता जा रहा है । उत्देनि दस अवद्भर 
वीमारीके फेंटलेंक तीन कारण बताये है। एक छोक संख्याकी 
अधिकता, दूसरा दरिद्वता ओर तीसरा यरद्ा | इनका यह अनुसंधान 
हे कि इस परदा प्रधाके कारण यद्टमा विश्वेप फैलता है । प्रतिं हजार 
में अहां पुरुष २४ मरते देँ, वहां स्त्रियां ६६ काका प्रात बनती ६ | 
वंगछार कथा! नामके ऋछकलेके एक्र यत्नने डा० वेग्टछीकी 
सम्मति पर छिखा था कि हम नहीं जानते क्रि और कितने दिनो 
तक ब्रज्ञा्क छोग इस धानक कुप्वाका अपने अद्दां शासन करने 
देंसे। दमारे देथमें सौन्द्रयक छिये नहीं, क्रिल्तु मिश्याभिमान ओर 
झुट्ी छाकठाजके खिये स्त्रियां दम घटकर परदे भछे दी मर जाए, 
पर आइर नहीं आने पाती । थदि धुरुपोकी कामुक दृष्टिस स्त्रियोको 
&' बचानेके छित्रे दी यरदा आवश्यक्र समझा जाठा दे, तो बढ़ दोनेकि 
डिये ही अवद्टर अपमानकी बान है । इससे स्पष्ट £ कि पुरुष भेड़ 
बकरीकी भांति स्त्रीको अपनी सम्पत्ति मानता हे ओर चोरोंसि उस 
सम्पच्िका रक्षक लिये मरदेकी आवदयक समझना 2 | परदेक पत्ष 
मे जाई कुछ भी क्या ने कहा जाग, पर इससे इनकार नहीं क्रिया 
जा सकता कि जीवनका प्रल्य आचारस छठ ऋषम नहीं ट | जिस 
प्रधाक कार्ण अमम्रवम दी सेकदा भाताए स्मश्वान था कब्र पहचा 
दी भाती &, उसका समथन् करना ओर उनकी दत्या ऋरना एक 
समान है ।7 सलमुत देदानोंमें ओर गरीब जनतामें जितना अधिक 
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परदा बल्ञाल्में है, उतना किसी अन्य प्रान्तके देहात और गरीब 
जनतामें नहीं हे । 
इस समयके कलकताके हेल्थ अफसर डा० डी० एन० मजुमदार 
ने भी कलकत्ता शहर और बह्मालके देहातोंके सम्बन्धमें इसी प्रकार 
की सस्मति प्रकट की है | उन्होंने बताया है. कि क्षुयरोगसे मरने - 
. बालोंकी संख्या सारे प्रान्तमें बहुत अधिक है। सिफ कलकत्ता शहर 
. में प्रतिवर्ष ३० हजारको क्षयरोग जा दबाता है. और तीन हजार 
.. प्रतिषष जीवनसे हाथ धो बैठते हैं। इस घातक रोगके मुख्य कारण 
हैं--परदा, अज्ञानता और लापरवाही । देहातकी गंदी अन्धकार पूर्ण 
झोपड़ी जितनी खतरनाक है, स्वच्छ दीखने वाले कऊकत्ताके प्रकाश- 
हीन बीचके कमरे भी उतने ही खतरनाक हैं। सब प्रान्तके क्षुय- 
रोग पीड़ितोंमें ७५ प्रतिशतको ऐसे ही बन्द कमरों या झोपड़ियोमें 
रहनेसे यह रोग आ दबाता है। एउनमें सिफ पांच प्रतिशत गावोंमें 
रहते हैं, शेष कलकत्ता सरीखे शहरोंमें। केवल ढ़ाई प्रति सेकड़ाको यह 
रोग पैतृक सस्मत्तिके रूपसें मिलता है। डा० वराटने लिखा है कि 
जब हवा तथा धूपके बिना एक छोटा-सा पौधा भी नहीं उग सकता, 
सच यह समझना कठिन नहीं होना चाहिये कि स्वास्थ्यके लिये धूप 
तथा हवा कितनी उपयोगी और आवश्यक है। परदा प्रथासे धूप 
तथा हवा तो मिलती ही नहीं, साथमें वह शक्ति भी नष्ट हो जाती 
है, जो घोमारियोंको रोकती है। यक्ष्मा जादि बीमारियां ऐसी 
अवस्थामें ही शरीस्में आ घुसती हैं। स्त्रियोंको इसीसे राजयकषमा, 
दमा आदि फेफड्रेकी वीमारियां अधिक होती हैं। परदेके ही कारण 
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छोग स्त्रियांफो बाहर टदछनेके छिपे नदीं मेजत ! परदोंस बिरी 
हुई गाड़ियोंमें स्त्रियोंफो बाहर भेजना व्यथ्थ दे । टहउनेका प्रयोगन 
उम्तसे कद़ापि पूरा नहीं द्ोता। अपने स्वास्थ्यकी नप्ट करनेके 
साथ-साथ इस प्रकार हम भपनी संतान पर भी बहुत बढ़ा अन्याय 
अलुभवी डाकरोंक्री इन आ्रामाणिक सस्मतियोंक्े बाद परदेके 
इण्परिणामोंके सम्बन्धममं अधिक छिखनेकी ज़रूरत नहीं रहती। 
पर, प्रश्न यह हे कि क्या हुरामद्दी और इुठी मनुप्यके छय पर इन 
सम्मततियोंका प्रभाव पढ़ सकेगा ? समाज इस शारीरिक द्वास 
ओर नेतिक पतनके साथ-साथ राजनीतिक प्रगति भी परदा-बातक 
सिद्ध हुआ है । स्त्रियां सार्वजनिक जीवनमें धुपरांकी सद्दायक्र न 
दोकर सक्रावट बन जाती हैं । स्वगॉय देश-प्रिय यत्रीन्द्रमोदन सन 
शुप्रने १६२८ की कलकत्ता कांग्रेसफे स्वागवाध्यक्षेफे आपणर्मं समाज- 
झधार-सम्बन्धी विप्यों का बहुत सुन्दर विवेचन क्रिया था। आपने 
कंद्दा था क्रि--/हमको अपनेसे थरद्द पुछता वाहिये क्रि अपने ददार्म 
चढ़े-बढ़े मदापुरुपों द्वारा उठाये हुए आन्ट्रोडन भी क्यों असफद दो 
गये, जब कि इसी तरहके आन्द्रोडनोंमें टर्की, जापान और चीनकों 
देतनी सफख्ता थाप्र हुई ? वर्तमान धुयफे जीवित व्यक्तियोंमें सबसे 
मद्दाव व्यक्ति हमारे नेठा हैं | उनके द्ारा चछाया हुआ अब्विसरात्मक 
असहयोग--आन्ट्रोडन फ्य्नों ब्रिफठ दो गया, क्यों अरबिन्द 
सन्यासी धन कर अछा दो गये, जब कि कमाल पाथा, रिज़ाखां 
और खांग-काई-शेक आदि स्वनन्त्र गाष्टरींक संघाठक बन बेंठ है 
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क्यों देशबन्धु निराश हृदयसे हममेंसे चछ बसे ९ क्‍यों महात्मा गांधी 
अपने आश्रम सावरमतीमें जा बेठे ९? इन प्रश्नोंका विवेचन करते 
हुए आपने यह कहा था कि “भूतकाल पर अन्धश्रद्धा, सास्प्रदा- 
यिकता, जात-पात, परदा, वहुविवाह, बालबिवाह और ऐसी ही 
अन्य. कुरीतियां, जिनसे हमारा सामाजिक-जीवन विश्वज्लल हो गया 
है, हमारी असफलताका कारण हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन 
हुकड़ोंमें बट हुआ है। हमारी राष्ट्रीयगा सिवा साम्प्रदायिकताके 
ओर कुछ नहीं है। हमारा आधा राष्ट्र परदेकी केदमें अपनी जीवन 
शक्तिका नाश कर रहा है। अपने देशकी इद्लेण्ड या जापानसे भी 
अधिक आबादीफो हम अछूत ठहरा कर अपनेसे परे किये हुए हैं 
और उसकी छायासे भी अपनेको अपविन्र मानते हैं। क्‍या इन 
कमज़ोरियोकी ज्योंका त्यों चनाये रखकर हम इज्जलेण्डको ज़रा 
भी झुका सकते हैं १ अपनेको जीवित घनाये रखनेके लिये हमको 
अपने समस्त राष्ट्रको आधुनिक ढाँचेमें ढालना होगा। पुरातन- 
कालीन धनुष वाणसे आजकलके तोप, बन्दुक आदि शज्माल्रोंका 
मुकाबिला नहीं किया जा सकता। शज्लात्य सम्बन्धी ऊपरकी सचाईं 
उनका उपयोग करने वाले मनुष्यों पर भी छागू होती है। भारतकी 
सामूदिक जनशक्तिको आजकलके आदु्शांसि सुसज्जित और सुसंग- 
ठित करना द्ोगा। परदा ही नहीं, किन्तु स्रियोंकी दीनता और 
पराधीनताके सब बंधन एक साथ काटने होंगे। आधी जनसंख्या 
को निकम्मा बना कर वाकीका उद्धार आप तीनकाहछमें भी नहीं 
कर सकते । परदेके कारण आधी जनसंख्या अंथवा देशकी आधी 


5८ # परदा # 

जीवन शक्तिका विनाश कर और वाल्यावस्थामें ही मातृत्वके बोह्मसे 
दवी अक्तिका सर्वनाश कर इसके ड॒ुप्परिणामसे आप बच नहीं 
सकते | उस सब सेद-भावको निर्दंय होकर एक दम मिटा देना 
होगा, जिससे राष्ट्रका सामाजिक जीवन इज़ारों हुकड़ोंमें वंटा पड़ा है । 
जञाव-पातका तो अविलस्व ही नाथ होना चाहिये। पहिले समयके वे 
सब आर्थिक छाम नष्ट दो चुके हैं, जिनको सामने रख कर जात-पात 
की रचना की गई थी। इस समय उसका आधार अम-बिभाग नहीं 
हैं ।” क्रांग्रेसके उसी सधिवेद्नमें राष्ट्रपति. पण्डित मोतीछाढमी 
नेहरूने भी कहा था कि-“इस समयकी अपनी दुरवस्थाके टिये 
दम अपनेको एक दम निर्दोष नहीं मान सकते । किसी भी राष्ट्रकी 
डढ़ता या निर्वछत्ा उसके भिन्न-भिन्न अवयबोंको सकुठित करने 
वाले वल्वनों पर निर्भर है। दमारे ये वन्धन कई शताब्दियोंसे 
विलकुछ ढीले पड़ गये हैं और इस समय तो ये विछकछुछ निकम्मे हो 
गये हैं । हम इस समय छोटी-छोटी जातियों और उपज्ञातियोंमें बंट 
कर विश्व ओर पतित हो रहे दें। जनताकी गरीबी तथा मूर्खठा 
ओर उसमें बढ़ती हुई कछहकी ज़िम्मेवारी निस्सन्देद् बहुत छुछ 
सरकार पर ह। पर, हमारी उन सामाजिक घुराइयोंके डिये बह 
दोषी नहीं है, जिनसे इमने अपने सरीखे ही करोड़ी महुष्योंको 
बल आन कर अपनेसे परे धक्रेछ रखा है ओर ल्लियोंको उनके 
प्राकृतिक अविकारोंसे ही नहीं बरन्‌ राष्ट्रीय सेवाके अवसर से भी 

बंचित कर रखा है । उन सब सामाजिक सेद-भाषों और घुराइयोके 


३ न 
ज़म्मवार 


लिये सरकार नहीं हैं, जिन्होंने हमारे राष्ट्रके मुखकों 
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मीन किया हुआ है ।” देशके सम्मुख उस बर्पेका कार्य-क्रम उप- 
स्थित करते हुए आपने कहां था--“हमारा सबसे पहिला ओर स्पष्ट 
कतेव्य यह है कि हम अपने घरको व्यवस्थित करें। अस्प्ृदय और 
दलित ठहराये गये अपने भाइयोंकों गले छगार्वें । राष्ट्रीय प्रयति और 
'भिन्न-मिन्न समाजोंके संगठित होनेमें धाधकर होने वाडी सब सामा- 
जिक घुराइयोंके प्रतिकूल घोर आन्दोलन करें। विशेष तौर पर 
लिंयोंकी उन्नतिमें वाधक होने बाली परदा सरीखी कुप्रथाओंके 
विरुद्ध हमको युद्धकी घोषणा करनी चाहिये ।” अपने भाषणमें इस 
विपयको समाप्त करते हुए आपने ऊपरकी वाततोंको एक धार फिर 
दोहराया था ओर कांग्रेसवादियोंसि अपीछ करते हुए यह कहा था 
पकरि--“मेरी सम्मतिमें जो व्यक्ति अछूत कछ्दे जाने वाोके साथ 
समानताका व्यवहार नहीं रखता हे, उसको कांग्रेसका सभासद नहीं 
बनाना चाहिये | राष्ट्रीय प्रगतिमें बाधक होने वाली सामाजिक घुरा- 
इयोके विरुद्ध तीत्र आन्दोलन किसी भी कार्यक्रमकी सफलताके 
लिये अत्यन्त आवश्यक है । पर, हमने इस ओर बहुत कम ध्यान 
दिया है। झ्लियोंकी प्रगतिमें बाधा पहुंचाने चाडी परदा सरीखी 
बुराइयां हमारे लिये भयंकर अभिश्ञाप हैं । इनका यथाशीघ्र नाश 
होना चाहिये । यदि ली मनुष्यका श्रेष्ठ अर्धाज्ञ है, तो क्‍यों न 
सार्वजनिक कार्यका आधा हिस्सा वे पूरा करें ओर इसीलिये उनको 
परदेकी केदसे मुक्त कर क्यों न घरेलू जीवनके सुधारंनेका अवसर 
दिया जाय ? इस कार्यक्रमको पूरा करनेके लिये पेसेकी ज़रूरत नहीं 
है। उसे तो हममें से प्रत्येक अपने घरमें बिना किसी ' दूसरेकी सह्दा- 
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थता और खर्चक पूरा कर सकता दे ९” खरीको पराधीनताके विधानों 
में दवा कर पुरुपने अपनी ही उन्नति पर छुठाराघात फियां है, और 
सम्पूर्ण जातियों स्वतंत्रताक छद्षयर्से बहुत परे ढकेछ दिया है | परा- 


थीनवाकी गोद पढने बाे ब्गे स्वतंत्रताका संग्राम निर्भीकतारस 


नहीं छड़ सकते। इसीस श्री ओर पुरुष दोनों दी में भव, कायरता, 
छत्ना और संकोच आदि सदा समाया रद्दता है| पुरुषोकी दीनता, 
हुर्बण्ता ओर दासतास छब्जित न द्वोनेकी प्रश्नति भोर पराधीनताम 
दिन विताने बाढी माताओँके संस्कार्रोका अवध्यम्भावी परि- 
णाम है ।” 

ल्लियोंकी आंखों पर ही नहीं, अपितु अपनी टुद्धियों पर भी 
परदा डाठ रखने बाकि छिये इन भ्त्र उक्तियों ओर थुक्तियोका 
छुछ भी अर्थ नहीं ६ | हिन्दू समागकी अवस्था तो उस आदमीकी- 
भी हो रही £ै, जो सब छुनता-समगखझता हुआ भी अपने व्यवहार 
में तनिक-सा हेरफेर नहीं करना घाह्षता। /पंचोका फहना सिर 
माथे, पर परनाढठा जहांका तहां रद्गा” यदी हिन्दू समाजका दिने- 
गातका व्यवद्रार है। हढ़ि-परम्परा और मर्थादाफे नाम पर वह 
छकीरफा ऐसा फकीर बना हुआ है. कि सामाजिक छुराश्योस होने 
ब्रा ऋ्मिक छासके बाद उसके बदन पर केबछ एक छंगोटी रह गई 
£। इस पर भी यदि बा; अपने छठ था छुग्प्मरइकों नहीं छोड़ेगा, 
तो सबनाथ्क्री गद्दरी खाई उसके छिए तेबार है। बह ठीक उसके 


फिनारे पर खड़ा है। यही समय्र है, जब कि उसको सावधान दो 
जाना खादिये । ॥$ 
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परदा-प्रथाके इन दुष्परिणामोंके इतने विस्तृत विवेचनके बाद 

कुछ और लिखनेकी आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । ख्लौके शारी- 
रिक हासका सल्तानकी शारीरिक अवस्था पर ही नहीं, वरन्‌ जीवन 
के हरएक पहलू पर उसका असर पड़ता है। माताको संसारके 
सब व्यवहारसे मूल और निपट गंवार रखकर सन्तानको 'चतुर एवं 
सझमदार नहीं बनाया जा सकता। निरक्षर, अनपढ़ तथा अशिक्षित 
भाताकी सन्‍्तान सुरक्षित नहीं हो सकती । परदा-प्रथाके दुष्परि- 
णामोंको भोगने चाहे माताकी सनन्‍्तानको उनके प्रभावले बचाना 
असम्भव है। केसा सूर्ख वह मनुष्य है, जो ऊसर भूमिमें गुलाबकी 
पोद छगा कर ओर उसको हवा, रोशनी तथा पानीसे भी अछग 
रख कर उसमें सुगन्धित फूछोंके पेदा होनेकी आशा रखता है ९ 
सन्‍्तानके सम्बन्धमें मनुष्यकी आकांक्षाओंका यदि मीनार बनाया 
जा सके, तो उसकी ऊंचाई हिमालयकी गौरीशद्बुएफी चोटीसे अधिक 
ऊँची होगी | इतने ऊँचे मीनारको चह खड़ा करना चाहता है. रेत्तके 
उस टीछे पर, जिस पर पांच #टें भी नीचे ऊपर सीधी खड़ी नहीं 
की ज्ञा सकतीं । जिस इच्छा, आशा या आकांक्षाका प्रारभ्भ इतना 
कमजोर है, उसकी पूर्ति केसे हो सकती है ९ अच्छा हो यदि मलुष्य 
उन शानदार हवाई महल न खड़े करके फूसकी छोटी-सी ऐसी 
सुन्दर झोपड़ी दी बनावें, जिनको देखने वालेका मन सहसा उसकी 

ओर आकर्षित हो जाय। जैसे अनधिकार चेंटा कभी सफल नहीं 

होती, बेसे ही अनधिकार इच्छा, तथा आकांक्षाकी भी कभी पूर्ति 

नहीं हो सकती | ख्लीको अपनी इच्छा, जाशा तथा आकांक्षामें वराबर 

ध ह 
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का हिस्सेदार बनाये बिना पुरुषको कभी भी उसकी पूर्विकी भाद्मा 
नहीं रखनी चाहिये | स्रीको सब अधिकारोंसे वंचित रख कर पुरुष 
अपनेको सव अधिकारोंस सम्पन्न बनाना चाहता है। सदियोंस इस 
थन्नमें निरन्तर असफछ होनेके वाद भी यदि चह्‌ जान वूझ कर खीके 
सम्बन्धमें समय या सचेत नहीं होना चाहता, तो वह सदा ही 
असफछताके अन्बकारमें ठोकरें खाता रहेगा। पीछे आने वाढे 
उसको गिराकर उसकी पीठ पर पैर रखते हुए आगे बढ़ते जायेंगे 
प्रकृतिके स्वाभाविक प्रगतिके इस नियमको कोई टाछ नहीं सकता। 
एकका विनाश डी दूसरेका जीवन है । जहां परदा प्रयाक्रे समर्थक 
देशोंका अथःपतन हुआ ओर हो रहा हैं, वहां उससे मुक्ति पाने 
ब्रालोंका निरन्तर अस्युदय हुआ जोर द्ोता रहेगा । बलिहारी है उस 
हिल्दू समाजकी, जो परद्वा-प्रधाक्रो बाप-दादाओंकी सम्पत्तिकी तरद 
छात्रीसे चिपटाये रखना चाहता हे ! 





(५) 
परदेका परारम्भ-महुष्यका अन्याय 

म्मृठज्यका यह स्वभाव है कि वह अपनी कमजोरीका कारण 
अपनेमें न ढूंढ़ कर उसका सब दोष पास-पड़ोसवाले पर मढ़ देता 
. है। हिन्दू इसी प्रकार अपनी सब सामाजिक घुराइयोंका दोष मुस- 
लमानोंके माथे मढ़ कर अपनेको उनसे घरी कर छेते हैं। अच्छे- 
अच्छे पढ़े-लिखे हिन्दू भी बिना पिचारे कद बेठते हैं. कि परदा, 
बाल विवाह, सती-प्रथा, जात-पात, छत्त-छात और स्त्री शिक्षाका. 
अभाव आदि सब बातोंका प्रारम्भ सुसछमानोंके कारण हुआ है। 
परदेकी छु-प्रथाके प्रारम्भ होनेका सब दोष तो एक मात्र मुसलमानों 
पर मढ़ा जाता है। कद्दा जाता है कि मुसछमानी भय और मुसलछ- 
मानी सम्यता, दोनोंके प्रभावका परिणाम परदेका रिवाज है। जहां 
जहां मुसलमानोंका शॉसन रहा ओर जो जातियां उनके अधिकार 
में आई, उनमें ही परदेकी कप्रथा पाई जाती है। परदा-प्रथाके. 
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प्रारम्भ और उनके अखित्वफे सम्बन्धमों अधिक्र विचार करने पर 
हिन्दुओंका थद्ध कथन सर्वीश्में ठीक प्रतीत नहीं दोता | हिन्दू: 
समाजमें परदेका अखित्व सुसलमानोंकि समयस बहुत पहलेका द्टै। 
उनसे उसका प्रारम्भ नहीं हुआ है । परदेका प्रारम्भ हुआ दें पुुपके 
अस्यायसे, स्वार्थले और श्री पर शासन करनेकी कुत्सित भावना 
से | पुरुषने खीफको जब अपनेस द्वीन ओर मेड-बकरी, गाय-मैंस 
तथा धन-सम्पत्तिकी तरह सदा छिपा रखने योग्य समझना शुरू 
फिया, तव उसको घरकी चद्दारदीवारीमें बन्द क्रिया गया, धर्रोकि 
दरवाजों पर परदे छगाये गये और श्षीके मुंद् तककों ढांप ग्खनेकी 
व्यवस्था की गई । उसकी स्वतन्त्रता छिनती चछी गई भर उसकी 
प्राधीनताक नय्रे-नग्रे बन्धनोंका आविष्कार द्ोता गया। पर्दा 
खीको सदा पराधीन बनाये रखनेके छिये किये गये ऐसे आविष्कार 
से अन्यतम दे । ख्रीके प्रति पुरुषफकी सल्देद पृर्ण आस्त धारणाने 
उसको दिन-पर-दिन अधिक कठोर शना दिया दे । एक बाक्यमें य् 
ऋद्दा जा सकता दे कि स्री-पुरपके स्वाभाविक सम्बन्धकों भुछा देने 
से श्रीके प्रति पुर्पफ्री भावना इतनी छुत्सित तथा दृषित वन गई कि 
उससे ही परदेको कुप्रथाका जन्म हुआ । पुमपकी इस छत्सित भावना 
से पेंदा हुई निरंकुदाताका चित्र भद्धित करते हुए एक सत्भन विछ- 
कुछ ठीक छिखते हैं क्रि--/पुरुषोने स््ियों पर जो श्वासन काग्रम 
किया है, बद क्रिसी आपत्कालमों व्ियोकी इच्छाक विमद्ध ट्री नहीं 
फिया गया है, धल्कि बद् झताव्दियोंकी ऋ्रमाछगत व्यवस्थाकरा परि- 
णाम है, जिसे धीरे-धीरे प्रत्येक श्रुग्में सभी देशोंमें स्थापित ओर 


# परदेका प्रारम्भ-मनुष्यका अन्याय # ८५ 


१७०५०७०६/५७/५४' '४४६/९५३३/७/४३९/१६/% '#६०६३६७६२६२६:९००९८२१-१००५०२१००५०३९०१९-३०९५/९/०६/००+३० ००२८-३7 फेजपिन्‍ रे ९५/० 


इढ़ किया गया है। पुरुषके स्वेच्छाचारपुर्ण शासनमें खीको दासी, 
शूद्रा ओर पतिता बना दिया गया है। ख्िय्ोंके उदार, दयालु 
स्वभावसे पुरुषोंने अनुचित छाभ उठाया है। पुरुषोंके प्रति स्लियोंकी 
स्वाभाविक श्रद्धा-भक्ति और भर्यादामें रहनेकी जन्मसिद्ध प्रद्नत्तिका 
उल्दोंने दुरुपयोग किया है । उनकी धार्मिक भावनाकों उनके विरुद्ध 
फाममें छाया गया है। धर्म और शासन दोनोंने स्त्रीको.उस विषमता- 
पूर्ण स्थिति और अन्यायपूर्ण नियमोंमें बुरी तरह जकड़ दिया है, 
जिनका परिणाम यह हुआ कि घह घरकी चहार-दीवारीमें बन्द रहने 
चाली. अविश्वसनीय गृद्दिणी, सदा पराधीनताका दु;ख भोगने बाली 
दासी, घर-परिवार तथा समाजसे त्यागी हुईं विधवा, अपने पेटके 
लिये. अपने स्वस्थ सतीत्वको बेचने वाछी समाजसे सताई हुई 
वेश्या, धर्माचायोकी पोपछीछाका शिकार हो धर्ममन्दिरोंमें नाचने 
वाली देवदासी ओर व्यसनी शासकोंके भोग-विछास तथा सम्पन्न 
पुरुषोंके आमोद-प्रमोदकी वस्तु बन राजप्रासादों तथा मह॒लोंमें नाच- 
गान करने बाली बारांगना ही रह गई है!” सभी तरह ओर सभी 
जगह उसको पुरुषने भोगकी वस्तु बना लिया है। सभी दोषों 
और सभी जातियों, सभी सम्प्रदायों और सभी समाजोंमें उसका 
दुर्जा पुरुषसे द्वीन रखा गया है। उसमें “सोलह गुना काम” बता 
कर, उसको 'स्वभावतः दुराचारिणी' कह कर, उसकी आत्मिक, 
मानसिक तथा शारीरिक निवलता, का अतिरंजित चित्र. खींच कर 

और उसमें 'एक हजार एक सो एक दोप' दिखाकर उसको सदा अपने 

अधिकारमें रखनेका जाल पुरुपने उसके चारों ओर फेलाया है । 
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उसको बदनाम करनेमें कोई वात उठा नहीं रखी गई। भाश्चर्य 
तो यह दे कि स्लीके प्रति पुरुषकी यह कुत्सित भावना और उसके 
द्वारा पेदा हुई निरंकुशता प्रायः सभी देशों ओर सभी सम्प्रदायोर्म 
एक-सी पाई जाती है। ऐसा माठम होता हे कि स्त्रियोंके लिये सभी 
शास्त्रकार्रोने मिल कर कोई पडयन्त्र रचा है. ओर एकने दूसरोंकी 
नकछ की है। प्रायः सभी शास्त्रकारोंने पुरुषकी आत्मिक उन्नतिक 
लिये स्त्रीको वाधक बताया हे, उसका अनादर किया हं, पुरुषको 
पुण्य-पथसे हटा कर पापके छीचमें फँसाने वाढी कहा है और शेतान 
का जछ भाना है। अमरावतीके राजा इन्द्रको जब कभी किसीकी 
तपस्यास अपने राज्यके छिननेका भय होता था, तब वह अप्सराओों 
को ही उनकी तपस्था-भंग करनेके लिये भेजा करता था। इन्द्रकी 
सेना जैसे अप्सराओकी ही थी ओर इस पापपृर्ण कार्यके ढिये दी 
धह रखी जाती थी। भारतकी ऐसी पौराणिक गाथाओंकी तरदद 
चाइचिहमों भी संसारका सबसे पद्विठा पाप स्त्रीसे ही करवाया गया 
है । आदमके दिल्में निपिद्ध पेड़का सेव खानेकी छाठसा पेदा करने 
का टुप्कर्म ईव से कराया गया हैँ। इसी घटनाके आधार पर 
ईसाइयोने स्त्रीकों पापिनी और दुराचारिणी मान ढिया। भारतके 
स्प्ृतिकार स्त्रियोंकी स्वाधीनवाके सबसे अधिक विरोधी जान पढ़ते 
हैं। मन मद्दाराजने उनकी जन्म भरकी स्वतन्त्रताका अपहरण यह्द 
कह कर किया है :--- 
/पित्ता रक्षत्रि कीमारे, भर्ता रक्षति योवने । 
रक्षन्ति स्थावरें पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्रय मर्ति ॥? 
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' बाल्यावस्थामें पिता, थुवावस्थामें पति ओर ब्द्धावस्थामें पुत्र 
स्नीका रक्षक होता है, इसलिये वह स्ववन्त्रताके योग्य महीं हे।” 
इसी प्रकार मनुने फिर कहा--'स्लियां स्वभावसे ही चँचलचित्त, 
व्यभिचारिणी ओर स्लेह रहित होनेसे यत्नपू्वक बचा कर रखने पर 
भी पतिसे बिगाड़ कर बेठती हैं। पतियोंको अपनी स्त्रियोंको कभी 
स्वतन्त्र न रखना चाहिये । विषयमें आसक्त रहनेवाली ख्रीको वे 
सदा ही अपने बहशमें रखें। भगवान, दन्नात्रेयने मन॒ुके भावकों 
ओर भी अधिक स्पष्ट शब्दोंमें कहा दै । वे कद्दते हैं. कि 'स्ली मनसे, 
बचनसे ओर कर्मसे छोड़ने योग्य है। गुड़, चुन ओर माध्वीसे बनो 
हुई तीन प्रकारकी शराब प्रसिद्ध है। स्ली चोथे प्रकारकी शराब है, 
जिसने सब संसारको मोहित कर रखा है । कुटिकता और दम्भसे 
थुक्त, सत्य ओर पवित्रतासे रहित सब प्राणियोंकी चन्‍्धन-रूप यह 
स्री किसने वना ड्राली। में नहीं जानता कि उसने इस स्लीकी 
रचना क्‍यों की, जोकि विश्वासघात करनेवाली स्वर्ग और मोक्षके 
द्वारकी अर्गल है ।? 

ल्षियोंकी स्वतल्त्रताके सम्बन्धमें सभी धर्माचायाने ऐसे ही 

भाव प्रकट किये हैं। चीन, जापान, ईरान, रोम, यूनान आदि 

देशोंके धर्माचायोने स््रियोंके सम्बन्धमें जो आदेश दिये हैं, उनमें 
अनेक शब्द, एक दूसरेसे मिलते हैं। इंसाने कद्दा है-- 
४0969 09 ॥ए४०छाते5 0! एांए०४ | 
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०/ऐ पत्नियों ! अपने पृतियोंका आदेश मानो। ऐ शुल्लामों ! 
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अपने मालिकोंका आदेश मानो ।” दूसरी जगद् ईसाने कद्दा हैं-- 
/ऐ पत्नियों ! अपनेको अपने पत्तियोंके इसी तरह अपंण करो 
जिस तरदद तुम अपनेको प्रभुके अर्प0 करती हो, क्योंकि पति 
पत्नीका उसी प्रकार मालिक दे, मसीह जिस प्रकार धर्मका मालिक 
है। पति उसका रक्षक है।” हजरत मुद्ृम्मदने फरमाया दें कि 
५प्द द्ाकिम हैं औरतोंका। ख्री कमजोरीकी जीवित प्रतिमा दे। 
अब बह बाहर जाती हे, तव शेतान ऊंचा सिर किये उसको देखता 
रहता दे । यदि मनुष्यक्ला महुप्यके सामने दण्डवत्‌ करना उचित 
होता, वो में स्त्रियोंकी आदेश देता कि वे अपने पतियोंके सामने 
दुण्डवत्‌ करें [? चीनके सुप्रसिद्ध सुनि कनफ्युक्सनने कद्दा दें फि 
'द्वी उच्छू खछता, असल्तोप, अपवाद, ईर्प्या ओर सूर्खताकी जीवित 
प्रतिमा है । स्त्रीकों इसके लिये दुःख ओर पश्चात्ताप होना चाहिये; 
ज्ञपानी शास्त्रकार फाईवाराका आदेश है कि “थरुवावस्थामें स्त्रोको 
अपने पतिक रिश्तेदारों, मित्रों ओर नोकरोंस जरा भी घनिष्ठता 
नहीं रखनी चाहिये । उसे यह सदा याद रखना चाहिये कि पुरुष 
पुरुष है ओर स्त्री-स्त्री । उसे किसी युवकर्स किसी भी कारण 
पत्रव्यवहार नहीं करना चाहिये | मन्दिरों और पृज्ञाके स्थानमें न 
जाना चाहिये, जब तक कि उसकी अवस्था ४० वर्षत अधिक न 
हो जाय ।? दूसरे शास्त्रकारका आदँश हेँ कि “थुधाकाछ शुरू द्वोते 
ही लड़कीको पुरुपोसि अछग कर देना चाहिये /” जापानमें स्त्री- 
पुरुषोका इकट्ठा एक स्थान पर बेठना वर्जित था। बाहरी पुरुषोंसे 
घात करना सर्वधा निपिद्ध था। गत शताब्दी तक यह ॒रिवान था 
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कि जब बादशाह घूमनेको बाहर निकलता था, तब स्त्रियोंको घरोंमें 
बल्द हो जाना पड़ता था। सब संसारको अपने दिव्य आदेशसले 
दीक्षित करनेवाले भगवान्‌ बुद्धने भी स्त्रियोंसे पुरुषको सावधान 
रहनेका आदेश देते हुए कहा है कि--“असावधान पुरुषोंके सामने 
उज्ञानता विषयवासनाके जो जाल फेंकती है, उनमें सबसे अधिक 
कपट पूर्ण, सबसे अधिक भयानक और सबसे अधिक लुभावना 
जाल स्त्री है।” 
लेकीने थुरोपियन छोगोंके नेतिक जीवनका इतिहास लिखते 
हुए बताया है कि--““करीब दो हजार वर्ष पहिले युनानमें परदा प्रथा 
पाई जाती थी । यूनानी अपनी स्त्रियोंको अन्तःपुरके सुदूर एकान्त 
हिस्सेमें रखते थे । थे पुरुषोंके साथ दावतों ओर मेलोमें नहीं. जा 
सकती थीं और न अन्य पुरुषोंसे मिल सकती थीं।” मंचुरिया, 
मंगोलिया और चीनमें भी परदा आजसे हजारों वर्ष पहिले मोजूद 
था। घरोंसे बाहर जब स्त्रियां गाड़ियोपए निकछती थीं, तब उनको 
परदोंसे ढांप दिया जाता था। कोरियामें परदा बहुत सरल था। 
स्त्रियां घरोंसे बाहर नहीं निकल सकती थीं। राज्रिमें घण्टा बजता 
था, तब सत्र पुरुष घरोंमें चले जाते थे ओर तब स्त्रियां बाहर आ 
सकती थीं । दिनमें चाहर आनेपर मुंहफे सामने वे एक लम्बा कपड़ा 
लटका छेती थीं। विवाह-संस्कारके समय भी बधूका मुंह आंचलसे 
डक दिया जाता था। रजस्वछा द्वोनेसे विवाहके समय तकके लिये 
परदेका कठोर विधान कई देशोमें पाया जाता है । ल्यूगाइनामें कुछ 
जातियोंफे छोग उनको इन दिनोंमें पिजरोंमें वन्‍्दु करके रखा करते 
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थे। क्रीमिया, जापान, काकेशस और उत्तर अमेरिका आदिमें भी 
रजस्वछा काछमें उनको एकान्त अन्तःपुरमें रखां जाता था। 
निस्सन्देह इस व्यवस्थाका परदा-प्रथासे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
किन्तु कुछ विचारकोंका मत है कि परदेकी वर्तमान प्रथा इस 
व्यवस्थाका ही चिक्ृतत रूप हे | पर, यह व्यवस्था तो भारतके उन 
दक्षिणीय प्रदेशोंमें इस समय भी कठोरतमरूपमें पाई जाती है, 
जिनमें वर्तमान परदा श्रवा नहीं है। ऊपरके उद्धरण यह स्पष्ट 
करनेके डिये दिये गये हैं कि सभी धर्माचायों तथा शास्त्रकारोंने 
स्त्रीको पुरुषके अधीन रहनेका आदेश दिया है और सभी देशोंमें 
कभी न कम्मी उस तरहकी व्यवस्था मोजूद थी। मध्यकादीन 
युरोपमें ऐसा समय भी था, जब स्त्रीमें पुरुषफे समान जीव नहीं 
भाना जादा था ओर चेतना रहित पदाथोंकी तरह उसके साथ 
वर्ताव किया जाता था। मानवीय उद्ाचवत्वोंस स्त्री रहित समझी 
जाती थी | उसको 'डायन' कहा जाताथा | इंगछैण्डमें पिछली 
शताव्दीके अन्त तक पार्लमेण्टमें दर्शक स्त्रियोको परदेके पीछे ऐसी 
जगह पर विठाया जाता था, जहांसे कोई पुरुष उनको देख नहीं 
सकता था। भारतकी मध्यकालीन सती प्रथा यद्यपि स्त्रियोंमें 
चेतना ओर जीव न माननेका परिणाम तो न थी, किन्तु वह जिस 
अन्यभावनाका परिणाम थी, वह युरोपक्ी इस भावनासे कुछ कम 
झुत्सित ओर भयानक नहीं थी। उस च्श्यकी कल्पना ही कितनी 
भयानक है, जिसमें स्त्रीको धर्मफे माम पर जबरन घबकती हुई 


डर 


धर 


चिताकी लपटोंमें झोंक दिया जाता था और धर्मके संरक्षक पुरुष 
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उस चिताके चारों ओर छ्बे-लम्बे डंडे लिये इसलिये खड़े रहते थे 
कि कहीं स्त्री चितासे निकछ कर भाग न जाय | यह नशस 
सती-प्रथा स्त्रीके प्रति पुरुषके अत्याचारकी चरमसीमा थी। 
चीनमें जन्मके साथ ही स्त्रीके पेरोंको छोहेके जूतोंमें जकड़ दिया 
जाता था। इस प्रकारके पंगुपनको उनके सोीन्दर्यका चिन्ह बना 
दिया गया | इसी प्रकार तो पुरुषने अपने अत्याचारको छिपाया है । 
शास्त्रकारोंकी तरह कवियों ओर कलाकारोंने भी स्त्री जातिके 
प्रति कुछ कम अन्याय नहीं किया। उन्‍होंने भी धर्माचायोके ही 
धुरमें छुर मिक्राया है। गोस्वामी घुल्सीदासजी महाराजने साफ़ 
कहा हे--/ढोछ गंवार शूद्र पद्यु नारी, ये सब ताइनके अधिकारी ।” 
“अवगुण मूल शूलप्रद्‌ प्रददा, सब दुख खानि |” “ज्ञिमि स्वतस्त्र 
हे बिगर्राहि नारी ।? पति चाहे कोढ़ी हो, अन्धा हो, छंगड़ा हो, 
लृला हो ओर नपुंसक ही क्‍यों न दो, परन्तु तुलसीदासजीके 
आदेशानुसार पत्नीको सारा जीवन उसीके साथ बिताना चाहिये | 
ऐसे पतिका भी सब अत्याचार उसको चुप-चाप सहन करना 
चाहिये । उसके सामने तो यह भय उपस्थित कर दिया गया है कि 
“छसेहु पति कर किय अपमाना, नारि पाप यमपुर ढुःख नाना!” 
पश्चिमके कवि सम्राट शेक्सपीयरने चरिच्रद्दीनताका नाम द्वी स्त्री 
रख दिया हे--/]7४09, 709 गरधा9० 8 50्थ्या सुप्रसिद्ध 
जर्मन दार्शनिक शोपन हायर का कहना दे कि “असत्यता, चरित्न- 
हीनता, कपट, अनंतिकता, मूखता आदि स्त्रियोंके बिशेष गुण हैं। 
कोई ऐसी छुराई नहीं जो स्त्रियोंमें नहीं पाई जाती ।! इसी वरहके 
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ओर उद्धरण देकर इस प्रकरणको ढम्त्रा करनेकी कोई जरूरत नहीं । 
स्त्रियोंकी जिस हीन दृष्टिसे प्राय: सभो दैशोंमें देखा गया हैं, 
उसको प्रकट करनेके लिये इसने उद्धरण पर्याप्त होने चाहियें। इस 
प्रकार शास्त्रकारों, स्मृतिकारों मोर कबियोंने पुरुषकी इस कुमा- 
बनाको दृढ़ किया है कि 'तबटेको जैसा ठीक करे कूट पीटके, औरत 
भी झुधारिये चोटी घसीटके ।!---और उन सभी की दीक्षा-शिक्षाने 
मानच-स्व॒भाव तथा सामाजिक वातावरणको स्त्रियोंके प्रति कठोरसे 
ऋठोरतम बनाया है। उनके प्रति मनुष्यके स्वेच्छाचार और न शस-' 
ताको उन्होंने आश्रय दिया है। स्वतस्त्रताके सन्देशवाहक जान 
स्टुअर्ट मिहने बिलकुछ ठीक लिखा हे कि--/१० 7पो० ० 
ए०ा॥०॥ ऐड गर्म 48 क्‍0074०७4 ०ा ॥७प/७ ॥0706 छावे णा 
पए/पांगतंतड्ट 8०४४0०708,?--स्त्रियों पर पुरुषोंका शासन 
पाशविक बल और विवेकशून्य भावनाओं पर आश्रित है ।” संसारके 
शास्त्रकारों, स्कृतिकारों ओर कवियोंने पुरुषकी इस पाशविक्रता 
भीर अविवेकको उत्तेजना ही दी है। 

हिन्दू समाजमें पुरुपकी इस ऋरता तथा अविवेकका नंगा नाच 
हो रहा है। ओर बेचारी स्त्री घुरी तरह उसका शिकार बनी हुईं 
है। परदा पुरुषफी ऋरता तथा अविवेककी निशानी है ओर स्त्रीकी 
दीनवा-द्दीनदा तथा पराधीनताका चिन्ह है। भारतमें मुसलमानी 
सभ्यताके आनेसे पहिले परदा विद्यमान्‌ था। पुरुषमें स्वार्थ, अन्याय 
संकीर्णता, स्वेच्छाचार, नृशंसता और खरी पर शासन करने आदि 
की ठुर्भावनाओं का प्रादुर्भाव मुसलमानों के इस देशमें आनेसे पहिले 
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हो चुका था। हिन्दुओंके प्राचीन प्रन्थोंमें परदा-प्रथाका स्पष्ट 
उहेख मिलता है। बाल्मोकि-रामायणमें सोताके वनवास जानेके 
प्रकरणमें छिखा है :-- 
“या न शक्या पुरा द्रष्ट्र भुतेराकाशगेरपि। 
तामद्य सीतां पश्यन्ति राजमार्ग गता जनाः ॥” 
अर्थात्‌--/'जिस सीताको आकाशमें उड़ने वाले पक्षी तक पहिले 
कभी न देख सके थे, उसको अब रास्तों पर चलने वाले पुरुष देख 
रहे हैं ।” छक्का-विजयके बाद विभीषण सीताको बन्द पालकोमें बिठा- 
कर रामके पास लाया । उस समय रामने आदेश दिया कि सीताको 
बाहर निकाल कर सब छोगोंको उन्‍हें देखने दिया जाय। रामने 
वहां यह भी बताया कि किन अवसरों पर स्त्रियोंको परदा न करने 
से दोष नहीं लगता ९ वे अवसर ये हैं :-- 
“ब्यसनेषु व ऋच्छू घु न युद्धेपु न स्वयम्बरे । 
न क्रतो नो विवाहे वा दर्शनं दृष्यते स्रियः ॥?? 
ऊपरके दोनों श्लोकोंसे यह स्पष्ट है कि श्री पर पर पुरुषकी 
दृष्टि पड़ना दोष माना जाता था ओर उससे उसको बचाकर रखा 
जाता था। अन्तःपुरमें रहने वाली रावणकी रानियां उसकी म्रत्युके 
बाद्‌ बिछाप करती हुई रणक्षेत्रमें आ जाती हैं। बड़ी रानी मन्दोदरी 
चहां विछाप करती हुई कहती हैः-- 
“हृष्ट्वा खल्वसि न क्ुद्दों मामिहानवगुण्ठिताम्‌। 
निर्गता नगरहारा त्पदस्यादेव गतां प्रभो।॥!” 
अर्थाव--“द्टे स्वामी ! में अब घूंघटसे रहित हो छज्जा त्यागकर 
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शहरक फाटक बाहर पंदुछ दही चढी आई हूं। यह देखकर भी आप 
मुझ्न पर ऋषधित क्यो नहीं होते ?” फिर बह कद्ठठी है;--- 
#पदयेप्रदारदारांस्त भ्रष्ट छल्लावगुण्टिनान | 
बटिनिप्यतिनान्सर्वान्‌ कर्थ दृप्टवा न कुप्यसि ॥7 
“में अकेली दी नहीं जाई हूं, तुम्दारी सभी प्रिय रानियां छत्ता 
द्याग बिना घूंघटफे अन्तःपुरसे बाहर चढी आई £ै। इस पर भी 
छुमकों क्रोध नहीं आता दे ।” इन उद्धरणास यह स्पष्ट है कि रामा- 
यणक समयम सीता ओर मन्दोदरी दोनोंके छिये प्ुदुषाकी दृष्टिस 
परे रहनेका एक सरीखा विधान था। 'इस समयके आयी और 
अनायामें परदेकी प्रथा एक सरीखी प्रचछित थी | 
मद्राभारतमें थुद्धके बादका वर्णन करते हुए छिखा गया दि:-- 
#अच्ट पूर्वा था नाये: पुरा देवगर्णरपि। 
प्रथक्‌ जनेन ध्ययन्ते तास्तद्वा निदरतेदवरा: ॥?7 
“जिन ख्ियोंकों व्िमानामें त्रिचरने बाे देवताओंने भी पहिंटे 
कभी न देखा था, सच पत्रिग्रोक मारे जानेसे उनको सब कोई टैस 
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राजा नछ जब सोती हुई अपनी खीको जद्छम छोड कर जाने 
छा, तब उन्दाने कंद्दा--/मेरी जिस पत्नीकों पढदिंठ ने कभी स्रज 
देख पाया आर न इवा द्वी स्पट्ा कर सकी, सब उसकी क्या दर्दशा 
दोगी ९” कब्रिकुछ गुम काल्दासने थाकल्तरमें धाकुल्तछाके हप्यन्त 
के सामने आनेका वर्णन करते हुए छित्राई कि उस समग्र हप्यन्तने 
पूछा कि “कदिचदिय मचगुण्ठनवती !7?-..“यह श्रंघट बाली श्री 
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कोन है? परिचय देने पर भी जब दुष्यन्त उसको न पहदिचान 
सके, तब गोतमीने कहा 
“जाते मुहुर्ते मा छज्जस्व अयनेष्यमितात ते । 
अवगुण्ठनं ततस्त्वां भर्ता अभिज्ञास्यति ॥” 
“हे शक्॒ल्तला, क्षण भरके लिये तू छज्जा त्याग दे, में तेरा घूंघट 
जिससे तेरा पति तुझे पहिचान ले ।” 
ऊपरके एद्धरणोंसे स्पष्ट है कि मंह ढांपने, घंघट काढ़ने या 
परदा करनेका रिवाज भसारतमें बहुत प्राचीन है। इसमें भी सन्देद 
नहीं कि उस समय यह रिवाज इतना कठोर न था, जितना कि इस 
समय दीख पड़ता है । उस समयके रिवाजसे इस समयकी कट्टरता 
तथा कठोरता और पाप तथा अन्यायका समर्थन नहीं किया जा 
सकता । भारतके प्राचीन वैदिक साहित्यके प्रामाणिक पण्डित ओर 
चारों वेदोंके भाष्यकार श्रीयुत पण्डित जयदेवजी शार्म्मा विया- 
लक्कारने इस विपयका अनुसंधान ओर अनुशीलन करते हुए लिखा 
है कि “बिना विचारे हुए ही हम यह मान लेते हैं कि परदेका रिवाज 
भारतमें मुसलमानोंसे झुरू हुआ है। बालविवाहकी जाति-विनाशक 
छुप्रथाका श्रीगणेश भी मुसलमानों फे हाथोंसे छड़फियोंको बचानेके 
लिये ही किया गया, कहद्दा जाता है। मारवाड़ी घरोंमें मदारों ओर 
पीरोंकी पञ्ञा भी शायद देवी-देवताओंकी रक्षाके लिये ही शुरू की 
गई है। इन विचारशूल्य वातोंकों हम मान लेते हैं, पर यह कोई 
मानना नहीं चाहता कि हमारे अपने दोपोंसे, अज्ञानतासे, 
मूर्खचासे तथा अन्यायसे इन छुप्रथाओंका जन्म हुआ दे ओर 


£ 
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पासरण्डी, धर्म डाद्ोद्दी तथा जाति नाडाक प्रपश्रियोंने अपनी 
अपनी स्वाथसिद्धिके टिय्रे हमारे गढ़े उनको मह दिया है। टेसे 
छोगोंकी भी कमी नहीं है, जो ४न कुटीतियोक्ों अनाहिक्राढीन 
मानते हैं। उनकी दृष्टिमें धर्म और कुछकी मर्यादाफे छिय्रे उन 
सबका बना रहना आवश्यक £ै | परदा प्रथाके बरेगें होनों ही थातें 
ठीक नहीं ह। परदा न तो भनादिकालीन है और न अुसछमानफि 
समय दी से शुरू दुआ दै । बढ पोराणिक काछके पासरण्टी छोगाँका 
फटाया हुआ प्रत्येक है ।? वेदिक कराठकी ख्रियॉकी उन्नन अवस्था 
का वणन करनेके थाद आप ढिखते £ कि पौराणिक काटे पर्य 
भागम परदेका रिवाज तो नहीं था, किन्तु उस समयके संस्कृत 
नाटकामें झ्री पात्रोंके मुंदसे संस्कतमें बात न कग्वाकर प्राप्त 
कराई गई है । इससे यद्ध प्रकट द्ोता 2 क्रि एस सम्रय श्रियोकों 
कुछ ध्वीन इष्टिसे देखा जाने व्मागया था | यथश्रप्ि काछीदासमे 
वइुन्त्रछाक धरृंघटका पढ़ेग क्रिया है, क्रिन्तु बाण भद्धने बिना परहफ 
दी धाक्ुर-पार्वतीक विवाद द्ोनेका वर्णन दिया श्रोद्ध कार्य भी 
परदुका ऐसा स्वराज न था ओर शंक्रराचार्यक साथ तो. भण्डन 
मिश्रकी पत्नीने शाल्रार्थ क्रिया था। कराल्ीदासके समय परदा 
शरथाका सृत्रपात द्वो जाने पर भी बढ़ ४ननी कठोर ने 654४ थी | 
उसको ऋटोर बनाने बाली कद्टरता, धमान्यता, ओर संकीणताका 
ताउस्म् दोता ४, पौराणिक काठके अध्य भागमें । शर्म ओर ईदबरके 
पत्रित्र नाम पर पाप, पासंड और अनाचारका अतन्रपात भी थ्र्मी 
समय क्रिया जाता दे । धर्मको अजी वरिकाका सम्बन्ध बना धर्माचाय 


# परदा 


न्ड्ो 


के कारण जिनके हाथ-पर भी कोई नहीं देख सकता। कट्दी कब्र ओर पीरको 


है. 
रहने 


परदोनशीन ल्न्रिया कड़े देमें 
पूजा करती 





के घामने वेशमीसे खड़ी होनेमें जरा सी नहीं छ 


आर शाइली' 


छुपे 
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धर्जीवी बन बेठते हैं और अपनी पोपढीछा एवं पापलीलाका 
मायाज्ञाठ समाजमें फेछाना शुरू करते । स्लियोंको भोग- 
विछासकी सामग्री मान उनको उन्नतिके सब अधिकारों और 
प्रगतिके सब अवसरोंसे वंचित कर पुरुषोंके ह्ाथकी कठपुतली घना 
देते हैं। घर्मफे नामपर देचदासी प्रथाका प्रारम्भ धार्मिक एवं 
सामाजिक पतनकी पराकाष्ठा है ओर स्लीजातिके प्रति किये गये पाप 
तथा अन्यायकी चरम सीमा है। वाममार्ग तथा '्वारवाक भादि 
सम्प्रदायोंसे उसको विशेष उत्तेजन मिल्य है। वास्तवमें पोराणिक 
कालसे ही भारतके नेतिक-पतनका प्रारम्भ होता है ओर परदा-प्रथा 
उसी नेतिक-पत्तनकी शोतक है। निस्सन्देहद, सामाजिक तथा 
नेतिक दृष्टिसे बह भीषण दुष्काटका समय था, जब परदे सरीखी 
बेहूदी प्रथा प्रारम्भ हुईं थी । 

पोराणिक छोग शूद्रोंको अति द्वीन दृष्टिसे देखते हैं। वे उनकी 
छाया तक से भी दोप मानते हछैं। विद्याल्योंमें पढ़ने, मन्दिरोंमें 
देवदर्शन करने, पुंओं एवं जलाशयोंसे पानी भरने, सड़कों पर 
चलने, सवारी पर पढ़ने और अच्छा कपड़ा पहिनने तकके अधिकार 
उनसे छीन टियि गये हैं.। स्लीको शूद्रोंसे भी अधिक हीन ठद्दरा 
कर उसको भी इसी प्रकार प्रायः ऐसे सब अधिकाराोसे वंचित कर 
दिया गया दै। उसको इच्छा, अमिलापा तथा आकांक्षाकों छुचछ 
दिया गया है। उसका अपना प्रथक्‌ अस्तित्वय सिटा दिया गया 
है। वेदिककालीन सब अधिकार छीनते हुए यह व्यवस्था दे दी 
गई कि:-- 





६८ क परदा # 


“धवंबाहिको विधि: ख्रीणां संस्कारों वेदिको मतः। 
पत्ति सेवा गुरो चासो ग्रह्र्थाहिर परिक्रिया ।” 

८स्लियोंका वेदिक कर्मकाण्ड केवछ विवाह-संस्कार है, पतिसेवा 
ही गुरुकुल-चास है और घरका चुल्हा-चौका दी अग्निहोत्र हे ।” इसी 
प्रकार भट्टकछकने यह लिख दिया कि “तस्मादू्‌ विवाहादेरूपनयनस्थाने 
विधानादुपनयनादेनिंवृत्तिरिति ।? अर्थाव्‌--'स्त्रियोंका विवाह ही उप- 
नयन होनेसे इनका उपनयन नहीं किया जाना चाहिये ।” जहां वेदिक- 
कालमें उपनयन ओर भ्रह्मचर्य (शिक्षा) के बिना विवाह नहीं हो सकता 
था, वहां पोराणिककालमें सब कुछ मिटा कर विवाहकों और पति-सेवा 
को ही सब महत्व दे दिया गया । फिर कानून चना दिया गया कि-- 
“स्त्रीशूद्द्विजबन्धुनां तयीन श्रुतिगोचरा ।” ख्रो, शूद् और नीच 
ह्विजको वेद्मन्त्र नहीं सुनाना चाहिये। यदि कहीं सुनें तो महु महा- 
राज़की व्यवस्थाके अनुसार उनके कानोंमें शीशा भर कर सदाके 
लिये डाट छगा देनी चाहिये। बादमें वेदके नामसे ही यह कहा जाने 
छगा कि “ल्लीशूदों नाधीयातामिति श्रुतेः ।?--“चेदका यह आदेश 
है कि स्लरी और शूह॒को पढ़ाया न जाय ” याज्षवल्क््य आदि स्मृतियों 
में भी इसी प्रकार स्लियोंको सब अधिकारोंसे वंचित रख कर 
शूद्रोके समान ही हवीन दृष्टिसे देखा गया है। स्थृतिकारोंकी यह 
दीक्षा-शिक्षा हिन्दू-समाजमें वंश-परम्परासे चली जा रही है। यह 
निम्धय ही मुसछमानी सभ्यताका फल नहीं दै। यह हिन्द्रआकी 
अपनी चीज दे, जिसका उछेख उनके उन अन्थोंमें पाया जाता 
है, जो मुसलमानी सम्यताके प्रकट होनेसे बहुत पहिलेके हैं | 
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भी कुछ कम आश्रयकी बात नहीं है कि हिन्दू उसके 
एरम्भ होनेका सब दोष सुसलमानों पर मढ़ते हुए भी उसको छोड़ना 
हों चाहते । मुसलमानोंकी छृत उनको कुछ ऐसी छग गई दीखती 
! कि ुसलछमानी सभ्यताका बोलबाला न रहनेपर भी वह मिट 
हीं रही है। यदि वास्तवमें मुसछमानोंके भय या आतझुसे उसका 
रस्म हुआ है, तो अब उसका सूछ कारण, सुसलमानी राज, नष्ट 
त जानेके बाद भी उसको बनाये रखनेका दुरामह क्‍यों किया 
व्राता है ९ भय या आतझ्कफी यह बात सुनते ही हमारा सिर लज्नासे 
नीचे झुक जाता है। पुरुषोंकी वीरता, सत्साहस ओर  पुरुषार्थका 
इस समय केसा अन्त हुआ होगा, जब कि उन्होंने अपने आत्मिक- 
इल, बाहुबल तथा शस्राख-बलका सब भरोसा खोकर फेवल दो 
अंगुछ कपड़ेका सहारा लिया होगा और उसमें स्लोजातिके सतीत्वको 
पुरक्षित समझ लिया होगा ! निश्चय ही कायरताकी चह चरमसीमा 
थी । चाहिये तो यह कि उसके लिये छब्वित होकर परदा-प्रथाक्ा 
अन्त करके उसका प्रायश्वित्त किया ज्ञाय; किन्तु नहीं, निर्लज्ज्तापूर्ण 
उस कायरताकी भी बाप-दादाओंकी सम्पत्तिफके समान रक्षा की 
जा रही है। सर्वताधारणको क्‍या दोष दिया जाय, जब कि हिल्दू 
नेता भी पुरुषोंकी कायरताकी सब सजा स्तियोंकों ही देनेपर तुले 
हुए हैं। वे सार्वजनिक भाषणोंमें यह कहते हुए संकोच नहीं करते 
कि जब तक पुरुषामें स्रियोंकी रक्षा करनेकी शक्ति पेदा न हो 
जाय, तब तक उनको परदेमें ओर घरमें ही बन्द रहना चाहिये। 
बंश-परम्परागत कायरताफो केसे दूर किया जा सकता है ओर कैसे 
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मई 





स्दियोकी भावना तथा मनोदृत्ति बदुडी जा सकती है १ फिर यह 
भी जाश्चर्य ओर छल्ताका विषय हैं. कि विवाइसे पहिंले तो ठद़को 
की रक्षाफे लिये परदे सरीखे किसी विधानकी कुछ जरूरत नहीं 
समझी जाती और विचादके वाद भी मायकेंमें उसकी आवश्यकरताको 
अनुभव नहीं किया जाता, किन्तु सम॒राट्यें दी चद सब प्रकास्से 
अरक्षिव मान छी जाठी है और बह्ां उसकी रक्षाक्रें छिये परदेका 
इतना कठोर विधान आवध्यक हो जाता है ! सुसराख्याढों विशेषतः 
“पति! कद्दलानेबाढे पुरुषके छिये इससे अधिक छत्ला और अपमानकी 
कोई दूसरी वात नहीं हो सकती कि थे अपनी छड़कीकी रक्षा तो 
विना परदेके कर सकें, किन्तु दूसरे घरसे आनेवाली कन्याकी रक्षा 
वे दो अंगुल कपडेके सद्दारंक बिना न कर सकें। ऐसी विवेकद्दीन 
प्रधाका हिन्दू-समाजके रग-रगर्मे रुधिरक्मी तरह समा जाना; 
स्लियोंके स्वमावके साथ उसका एकरूप हो जाना और धर्म, जाति 
ठथा ऋुछकी मर्यादा एवं वड़ोंकी परम्पराके नामपर उसको सदा 
बनाये रखनतेका दुरामद करना भी क्या मुसस्मानोंके रुसर्, भव 
अथवा आतनट्टका परिणाम हे 

परदा-प्रथाके सम्बन्धमें पुरुषक्री मनोन्रचि कुछ ऐसी धन गई 
हूं क्रि उसको उसने प्रठिष्ठाका भी प्रधान चिन्द्र मान टिया दै। 
बेस किसी भी जातिके गरीब छोगोंमें परदा नहीं किया जाता हैं । 
यहां तक कि मुसछमानों, मारवाड़्ियां, विद्वारियों, वंगाल्यों ओर 
राजपतोकी गरीब लियाँ भी परदा नहीं करती। पर, गरीब भी 
घुसम्पन्न होते दी अपनी स्लीसे परदा करवाना शुरू कर देवा हैं 


ह [.३ १] 
सद्दसा यद चअत्ञीक उठा; एक दीर्धनिश्वास उसके मुह 
से निकल गई । यद्द वद्दी कागजात थी जिसके संबंध में उसने 
सुन रकखा था। उसने लोगों से खुनों था छसके पिता ने घ्यपने 
छोटे लड़के के प्यार में आाकर उसके अझलुचित ऐश झाराम फे 
खर्च के लिये अपने ऊपर एक बहुत बड़ा' कर्ज का बोज लाद्‌ 
लिया है म्ौर यदद सारी जायदाद पुक दिन उसके प्रवाद्द में 
पानी के मोल बद्द जॉयगी | कागजात उसी कर्ज के संबंध 
रखने वाले थे। वारबिक ने उंस“-कर्ज फे संबंध में भपने पिता 
से कुछ भी न खुना था प्रौर उसे इसकी संचाई में बिल्कुल भी 
विश्वास न था किन्तु न्राज 'खदसा वद्ध उसका सच्चा प्रमाण 
सामने . देखकर सन्‍्नाटे में श्रागया । उसके खारे शरीर भें पर 
साथ झाग स्त्री लग गई। अपने दुष निराधम भाई के प्रति 
घणा भर फ्रोध फे उप्र भाव उसके दिलमें भयानक रूप से 
'जाथत देगगये | वद्दी इस सारे फिसाद फी जड़ था। . 
किन्तु बूढ़ी भा. वद्व उस डुराचारी का पृष्ठ पोषण कर 
रही दे । सारे कागजात उसने पपने घड़े बेटे से छिपा५र रख 
रफ्खें हे । इसका भर्थ पया है? यद् लोग झपने खानदान की 
शान में घद्दा लगाने को तैयार हे | रौगर फे भव भी चद्दी ढंग 
हैं, घद प्रष भी जमा शरोब खोरी ऐय्यारी को छोड़ने को 
सैयार मद्दी है। सच पूछा तो उस दुराचारी के ढंगों' से तंग 
पाकर दी बूढ़े पिता की मत्यु हुई है 
कण भर में दी धद् इन सांचै बातों को विचार गया झौर इसके 


घाद्‌ उसने देखा घुढ़िया झाश्चरय भरे नेत्नों से भौचक्कोसी उसके - 


सुख की भोर देल रही है 


ः 


किक 
तीसरा परिच्छेद । 
चपायन्त्र । 
दिम्र और मि० टीटस दोनों एक खले इवे ., 
जे, झाफिसलुमा कमरे में बैठे बातें कर रहे थ। . 
| प्रि० टीटस पुक्त वकील था और टिम उसका , 
| एक चालाक धूर्ते दौस्त।शौगर और वार- 
ः बिक की उक्त नदी में डूबने की घटना को 
न 88 +| हुए करीब पच्चोस वर्ष दवा चुके थे । वारविक 
प्र्थ मृतक अवस्था में नदी के उदार पर कई 
मील दूर पाया गया झीर उसका इलाज करके कई मद्दीना की 
कठिन परेशानी के बाद वद् कुछ ठीक भी कर लिया गया किन्तु 
चेचारे सागर का कहीं कोई पता न लगा | लागों की दृष्टि में 
यदद पक साधारण सी श्रदवा थो और वद् इसे बिल्कुल भूल 
मीचुकेथे किन्तु मि० दिम के लिये बह एक मद्दत्व पूर्ण चीज 
थी | बद उसे भूला न था झौर उसी के संबंध में धाे करने 
के दीदस के आफिस पर झाया था | 
४पुम्द मेया कुछ काम करना होगा टीदस ?? उसने 
धीरे से कद्दा 
... द्वांदां, कट्दा न ऐसी कौन सी बात है ।,, दौटसा ने 
इंच कर पूछा । 
पम्रवानक पणयन्त्र बनाना है ,, 


“म्यानक ययघंत्र ),, दौदसा झारचय से उसके चेदरे 
की झोर देखने लगा | । 
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'... और उसको स््री भी घरसे बाहर निकलना प्रतिष्ठाके प्रतिकूल समझने 
: - छा जाती है। परदेके प्रति प्रतिष्ठाका यह भाव अब यहां तक पाया 
जाता है कि परदा न करनेवाढे भी परदा करनेकी इच्छा था 
अमभिलापा रखते हैँ ओर परदा करनेवराढोंकों ओछ समझते हैं ! 
घरमें जिन लोगोंसे परदा करना आवश्यक समझा जाता है, उनसे 
यदि परदा न किया जाय, तो वे इसमें अपनी अप्रतिष्ठा समझते हैं । 
सास-सझुर तथा दूसरे घरवालोॉकी मान-प्रतिष्ठाके छिये भी परदा 
कफरनेका आदेश वहूकों दिया जाता है। गुढामकों क्या अधिकार 
है कि वह भांख उठाकर मालिक फी ओर देख सके १ भारतफे 
जैलखानोंमें घड़े साहवके आनेपर फेदीकों पेर मिला ओर हाथ 
पसार कर जिस स्थितिमें खड़ा होना पड़ता दे, उसमें उसको आंखें 
भी नीचे जमीनकी ओर रखनी पड़ती हैं। घेसा न करना जेल-' 
कानूनके अनुसार गुस्ताखीमें शामिल है और एक भयानक अपराध- 
है, जिसकी सजा भी केदीकफो दी जाती है। परदा-प्रथाके कारण 
हिन्दू घर भी जेलखाने धन रहे हैं, जिसमें केदमें रखी गई ख्ियोंका' 
कभी आंख उठाना तो क्या, खोलना भी सदाफे लिये निपिद्ध ठहदरा 
दिया गया है। फेद्ीफे समान द्वी हिन्दू ख्रीके स्वाभिमानकों बिलकुछ 
नष्ट कर रसातल्में पहुंचा दिया गया है ओर पुरुषफी मान-अ्रतिष्ठाको 
ऊँचा उठा फर शिखरपर पहुंचा दिया गया दे । इस मनोश्वत्ति ओर 
ज्यवद्वारका दोप तो दूसरों पर नहीं मढ़ा जा सकता । 
कोई भी शासन फेवल फठोरता, हर्शंसता ओर स्वेच्छाचार पर 
सदा फायम नहीं रद्द सकता । अन्याय, पाप ओर अत्याचारको 





सद॑ 
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नींच छिल्‍नेमें अधिक समय नहीं झाता। अनुभवी पुदपत य्रद्ट 
सचाई छिपी हुई नहीं थी। इसलिये परदेके साथ श्री-मातिपर 
प्राउम्स किये गये शासनकी नोंवकीं मजबूत बनाकर उसको सदा 
कायम रखनेके लिये पुुपने स्लीके सामने छोभ भोर छठाठचका भी 
छुछ कम जाछ नहीं फेछाया है। ख्रीका सद्दज स्वभाव सोन्दर्यप्रिय 
है। स्रीके इस स्त्रभावसे भी पुरुपने अनुचित छाभ उठाया दै। 
साज-द्द्वारकी सब सृष्टि, कीमती भाभूषणों तथा 'वटकीरे-भड़कीएे 
चल्नॉका सब आविष्कार क्षीकों ठोभ-छाठ्चमें फंसानेफे लिग्रे किया 
गया है। सम्भवत: यही कारण है कि लिन समाजमें परदा अधिक 
फठोर है, उनमें आभूषण पद्चिननेका रिवाज भी उत्तना ही अधिक 
है। जेसे ही परदा दूर द्ोता है, भाभूषणोंकी संख्या भी घट जाती 
है, बेदामूपामें भी सादगी आा जाती है ओर साम-द्ह्ार भी कम 
द्वी जाता है | पराधीनताके चिन्द्र होनेसे दी वेश्वमुपा तथा साज- 
अद्वारके सत सामान ओर आभूषण भी परवेफे समान दी त्याज्य 
हैँ । पराभीनताका सर्वागर्मे त्याग फिया जाना खाहियें। परदेकों 
छोड़नेके बाद भी वेड-भपा, आभृषण ओर साज-द्ष्वारका भोह 
धना रहना उचित और वाॉल्नीय नहीं है। थद्द मोद् जब तक बना 
रदेगा, तब तक परदेसे प्रारम्भ हुई परावीनताके पाद्य भी बने रहेंगे 
ओर तथ तर्क स्रीमातरि उनमें फंसी रहेगी । पुरुषों हारा फैछाये गये 
इस छोभ-छाठच ओर ख्ियमिं पेंद्रा हुए इस मोहके छिये हम दस 
को कद्रापि दोषी नहीं ठद्रा सकते | यह हमारा अपना ही दोप £ 
ओर अपनी ही कमनोरी । 
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मुंह पर मचखी बेठते ही उसको हटानेके लिये मनुष्यका हाथ 
जेसे आप ही आप ऊपर उठ जाता है, ठोक वैसे ही परिचित 
मलुष्यके पेरकी आहट कानमें पड़नेके साथ ही ख्रीका हाथ भी 
मुंह ढांपनेको अपने आप ही ऊपर उठ जाता है। उसके लिये 
विशेष सूचना देने या कुछ कहनेकी जरूरत नहीं होती। ख्ियोंके 
इस स्वभावके समान हिन्दुओंका भी यह स्वमाव बन गया है कि 
वे परदेका सब दोष भुसलमानोंके सिर मढ़ देते हैं। अपनी कम- 
जोरी या घुराईका कारण अपनेमें न ढूंढ कर उसका दोष दूसरों 
पर मढ़ देनेवाला आत्मसुघार नहीं कर सकता। जात्मसुधारके 
लिये भात्म-परीक्षण और जात्म-निरीक्षण अत्यन्त आवश्यक है। 
इसीलिये इस आन्त घारणा और निराधार कल्पनाको दूर करना 
अत्यन्त आवश्यक है। हिन्दू जिस प्रकार मुसलमानोंसे परदेका 
प्रारम्भ हुआ वताते हैं, वेसे ही इतिहासल्ष स्ट्रेयो तो ईरानमें परदा शुरू 
होनेका कारण मगोलियाके प्रसिद्ध विजेता चंगेजखांको बताता है। 
उसने लिखा है कि ह॒ज्ञुरत मुहम्मदके दो सौ वर्ष बाद चंगेजखांके 
समय ईरानमें परदा-प्रथा शुरू हुईं। चंगेज़खां धोद्ध धर्मावल्म्बी 
था । उसके समय मंगलोने ईरान तक अपने साम्राज्यका विस्तार 
कर टिया था ओर ईरानमें उनके ही कारण परदा-प्रथाका आरस्म 
हुआ। यदि हिन्दुओं ओर स्ट्रेबोफे कथनफों ठीक मान लिया 
ज्ञाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि परदा-प्रथा राजनीतिक 
पराधीनताफी निशानी है और उसका उद्गम स्थान है राज- 
नीतिफ निरंकुशता। राजनीत्तिक पराघीनता और निरंकुशताफे 
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इस कछ्डुकों अपने माथेपर सद्ता ही बनाये रखना चुद्धिमता 
नद्ठीं टू है 

इतिद्वासब्ष बुखारीका यद्ट कथन सन्देदरदित है कि मुठमद' 
साइबके समय भरें परदा-प्रथा नहों थो। ओऔीयुव अठीभद्षमद 
सिद्दोकी इस विपयक्ी छानब्रीन काते हुए छिल्लते हैं कि /हिल्दो- 
स्वानमें भरे दो तरहके छोग भाये। एक्र वे थे, जिनकी धीमियां 
उनके साथ भाई थों, दूसरे वे थे जिनको रिशतेद्रारियां यहां आमेके 
वाद कायम हुई । फोनो भरें तकस्छुक न था ओर वे सादा 
जिल्दगी बसर करनेके आदी थे। जंगका जमाना था। अगर उनकी 
ओर परदेंमें बन्द्र दोतों; तो सिपाद्दी अंकों उनका संभाठना 
अब्किछ दो जाता । वे भैदानमें दुइ्मनका मुकावछा क्‍या करते ? 
दिन्दीस्वानी झुम्तढमानमिं परदेको रस्मक्ी दो धनढ़ है। एक तो 
यह हे कि इतपर दरानक्ी सम्प्वा ओर तक़हुकंका अपर पढ़ा, 
दूसरा यरद्द कि यहां माकर अपनी सम्यता तथा प्रथक्ताकों कायम 
रखना उनको अहती प्रत्रीत हुआ | ईरानमें ठस समय ऐश-परस्तीका 
पृष्त जोर था। अमीर ओर रसोंके अन्वःपुर ओोग-विछासके 
किक बने हुए थे। अरबके उन अुमठमाननि, जो थहां आये, 
ईरानवाठाकों नकछ की | यहां नयी कोम, नयी सम्पता और नये 
द्रेशक अप्रसे अपनेको बचानेके छिये भो उन्दंनि भपनेक्रों भछा 
एलना पसन्द किया। इस प्रकार उनमें परदेका रिवाज पैदा दी 
गया। कद उस समयकी घटनाओं और रदन-सदनके तरीकोंसि 
चंदा हुआ था। मजदवते उसका फोई सम्बन्ध नहीं है और न बह 
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मरबकी सम्यताका ही चिन्द है। मजहबने स्पष्ट हुक्म दिया है 
कि तुम अपनी गरदुनोंको नीचे रखो । इस तालीम पर अमल करने 
के बाद कोई खतरा नहीं रह जाता । गरदन और निगाइको नीचा 
रखनेका हुक्म मर्द भोर औरत दोनोंके लिये एक-सा है। बेचारी 
ओरतें मदोंसे कमजोर हैं। इसछिये उनको आँख ओर गदरन 
नीची रखनेके लिये फेदमें कर दिया गया है । मर्द हुनियामें गरदन 
उठाये आंखें फाडकर इस तरह घूमा करता है, ऊेसे उसके लिए कोई 
मज़हबी जिम्मेबारी है ही नहीं। ओरतें कमजोर हैं, हमारे द्वाथमें 
फंसी हुई हैं, इस लिये उन पर किये गये जुल्मकी कोई हृद नहीं । 
भले ही उनकी तन्दुरस्तो मुरक्षा जाय ओर शक रोगियोंको-सी हो 
जाय, मगर उनको ताजा हवा, सूरणकी गरमी ओर कुदरतकी दूसरी 
नियामतों क्रा फायदा उठानेका हक या मोका नहों दिया जाता। 
मजह॒बके नाम पर इससे बड़ी वे-इन्साफी ओर नहीं हो सकती ।” 

प्रो० अब्दुल मज्ञीद खांने मुसलमानोंसे परदा-प्रथा दूर करनेकी 
मार्मिक अपील करते हुए उनसे कुछ प्रश्न किये हैँ | उनका यह दावा 
दे कि परदेकी घातक प्रथाका मजहत्रके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहों 
है। वह इस्छामके नाम पर क्रिया गया मिथ्याचार है ओर मलुष्य 
जातिको पतित बनाने बाठा भयानक्र आविष्कार दै। यह प्रथा 
पुरानी नहीं, मध्यकालीन है भोर इस्छामके. बहुत वादको है । उनके 
प्रश्न ये हें. :-- 

(१) क्या यह सच नहीं है कि कुरान-शरीफमें स्रियोंको काम- 
काजफे लि० 7रसे बादर जानेफी मनाद्दी नदीं है। 
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(२) क्‍या थद्द सच नहीं दे कि पेगम्बरके समयमें ख्त्ियां 
मसजिदोंमें जाया करती थीं और बिना मुंह ढके पुरुषोके साथ 
निःसंकोच अछाग पंक्तिमें खड़ी द्वो नमाज पढ़ा करती थीं ९ 

(३) कया यह सच नहीं दे कि प्रतिवर्ष दृजके समय कावाकी 
परिक्रमा फरते हुए कोई स््री परदा नहीं कर सकती ९ 

(४) क्‍या यह सच नहीं है. कि छड़ाईके भेदानमें पेगम्बरफे 
साथ ्षियां भी जाया करती थीं। वह्दां घायडॉकों छड़ाईके मैदानसे 
धादर छाकर उनकी सेवा-सुश्रूपा आदिका सब काम करती थीं और 
जरूरत पड़ने पर दृथियार छे दुइमनका मुकाविछा भी करती थी ९ 

(५) क्‍या यद्द सच नहीं है कि पेगम्बरके समय ख््ियां खेतोंमें 
अपने घर बालोंके साथ बराबर काम किया करती थीं १ 

(६) क्‍या थद्द सच नहीं दे कि उनके लिये जीवन-निर्वाहका 
कोई धन्धा निपिद्ध नहीं था ९ 

(७) कया यह सच नहीं दे कि पदढिे चार खलीफाओंके 
समयमें स्लियां उनसे गम्भीर से गम्भीर प्रश्न पूछा करती थीं. ओर 
उनके शासनकी तीघ्र आलोचना करती हुई उनके दोष भी बताया 
करती थीं ९ 

(८ ) क्या यद् सच नहीं है. कि पेगम्बरके बहुतसे वचनोंका 
संग्रद स्षियोंसि किया गया दे ९' 

(६ ) क्‍या यह सच नहीं है. कि इस्छाममें जिस परदेका विधान 

है, वह क्ली और पुरुष दोनोंके लिये है और दोनोंको अपनी दृष्टि 
नीची रखनेका आदेश दिया गया है ९ 
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( ९०) क्‍या यह सच नहीं है कि पेगम्बरका यह एक आदेश 
है कि रजस्वछा होने पर स्त्री अपने हाथ और मुंहको छोड़ कर 
वाकी देहको ढके ९ 


(११) कया यह सच नहीं है कि तेमूरलझ्ूसे पहिले किसी भी 
देशमें कोई भी मुसलमान ख्री परदा नहीं करती थी ९ 
(१२) क्‍या यह सच नहीं है कि जिन मुसलमान देशोमें 
तेमूर लंग नहीं पहुंचा, उनमें परदा जारी नहीं हुआ ९ अफ्रीकाके 
मिश्र, मोरको ओर दवनिस आदि देशोंमें परदा नहीं गया। 
( १३ ) क्‍या यद्द सच नहीं है कि जिन देशों पर तेमूरलझने 
आक्रमण किया, उनमें ही परदा जारी हुआ ९ जिनमें भारत, अफ- 
गानिस्तान और ईरान मुख्य हैं ९ 
( १९४ ) क्‍या यद्द सच नहीं है. कि आपत्कालमें सामयिक तौर 
पर तेमूरलझुफे समयमें परदा ज्ञारी किया गया था ९ 
( ९५) क्या यह सच नहीं दे कि अब भी पांच प्रतिशत मुस- 
लमानोंमें ही परदा पाया जाता है ९ गांवोंमें रहने वाली पचानवे 
प्रतिशत गरीब जनताने परदेको कभी नहीं अपनाया १ 

( ९६ ) क्‍या यह सच नहीं है कि ऊंची स्थितिके मध्यम श्रेणी 
के छोगोंमें परदेका रिवाज अपेक्षा कृत मजहबके मान-प्रतिष्ठाके लिये 
ही अधिक दे। 

ऐसे दो कुछ प्रश्न परदा-प्रथाके पक्षपाती इिन्दुओंसे भी पूछे जा 
जा सकते हैँ इसमें सन्देह नही कि उनके ओर फट्टर-पन्‍्थी मुसछ- 
मानोंफे उत्तर प्रायः एक-से दवोंगे। सारांश, यद्ट है कि परदा-प्रथाका 
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प्रारम्भ हिन्दुओं और मुसठछमानों, दोनों दी, प्रायः एक ही सरीसे 
फ्रारणोंसि हुआ है । दोनोकि ठिये न व धार्मिक बन्यन है; न उसका 
उनकी प्राचीन सम्यताके साथ कुछ सम्बन्ध दे और ने व सकी 
जन्मभूमिक्री छपन्न है। दोनोंकि टिये वद्र पराधीनता, शुरमी अथवा 
दासताफी निशानी है। दोनॉका उससे एक-सा नेतिक-पतन भीर 
सामाजिक-हास हुआ है। इस समय भी दोसोंमें बह उन विवक- 
शून्य भावनाओं पर टिकी हुई हैं, शिनफा धर्मके साथ छुछ भी 
सम्बन्ध नहीं दे। परदे सरीखी कऋरीतियोँक्ों धना रखने वाली 
संकीणता, अन्थविश्वास और द्वरामद्र भी दोनेंमिं एक-सा पाया 
जाता दे | (रूढ़ि, परम्परा ओर रीति-रिवाजकी उछ्झ्षनोंम दोनों 
छुटी तरद परत पढ़ें हैं। पुदखोक्री रीत ओर अढ्ोकी मर्यदाका 
कृत भी दोन के सिए पर सवार दे। छोकाचार ओर श्वाल्राचारके 
जाएगे दोनों एक-से फँस हुए हैं । द्विन्दू पण्डे-पुआारी तथा पुरोद्ितों 
के दाथका ओर भुम्तठमान मुदा-मोछवी तथा पीराकि दाथका खिछोना 
बने हुए £। दोनों धर्म जीवों छोगकि दक्षारों पर नाथते रदते है । 
परद़ा-पथा सरीखी सभी सामाजिक थुराइवों तथा रुढ़ियोँ ओर 
धार्मिक अन्यविचारों तथा बन्चनोंसे अुक्तदोनेके छिये दोनोकों 
एक-सा यत्र करनेकी आवदयकता £ | 
टिन्दुओं में परद्ा-प्रथाके इतना ढ़ द्ोनिका एक कारण संयुक्त 

परिवारकी प्रथा भी टे। 2स प्रथास दिन्दू समात्रकों भरे दी कभी 
छुछ छाम पटचा दो, किन्तु खित्री के छिये तो यद् अथानक अभिशद्वाप 

सिद्ध ४६ ४। उसने उनको इस घुरी तरह दवा दिया हें. कि 
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उनके विकासका रास्ता एक दम बन्द हो गया है। उनको सास- 
ननन्द घरगेरहकी देख-रेखमें केदीका जीवन बिताना पड़ता है। परदेसे 
मुंद्र ढांप कर रहते हुए भी उनको यह भय सदा बना रहता है कि 
कोई बढ़ा आदमी सामनेसेन आजञाय। संयुक्त-परिवारमें ऐसे 
व्यक्तियोंकी संख्या अधिक रहती है, जिनसे स्री परदा करनेके लिये 
: बाध्य है। जिन परिवारोंमें स्रियोंसेमी खियोंको परदा करना 
पड़ता है, उनमें होने वाी उनकी दुर्दशाकी कल्पना करना भी 
कठिन है । उनकी तनिक-सी स्वतन्त्रता भी सहन नहीं की जाती | 
साधारण-सी अवज्ञा पर कठोर ओर भयक्कर फटकार सुननी पड़ती 
है। पति भी परिवार वालो के उस अन्यायपूर्ण व्यवद्यारका प्रतिवाद 
नहीं कर सकता, किन्तु उसको सी उसमें मजबूरन्‌ शामिल द्ोना 
पड़ता छू । पीढ़ी दर-पीढ़ी इसी परिस्थिति ओर वातावरणमें रहते 
हुए उनका तन, मन और आत्मा बिल्कुल छ्लुण्ण द्वो गया है, वे 
संकी्णचेता हो गई हैं ओर सचमुच “अबला? बन गई हैं। केवल 
सनन्‍्तान पेदा फरना ओर घर चालोंकी सेवा फरना ही उनका काम 

रद गया है। कुछ ओर कर सकनेकी दाक्ति ही उनमें नहीं रह गई 

है। इनफे व्यक्तित्वकी घड़ी निद्यताफे साथ दृत्या फी गई हे । “पति 

बिन गति नहीं” का पाठ उनको पीढ़ी-दर-पीढ़ी रटाया गया है। 

दासता इसीलिये तो सबसे बड़ा पाप हैँ कि दास-दासतामें ही 

सुस्त मानने लग जाता है। समझाने पर भी वह उससे' मुक्त नहीं 

होना चाहता । संयुक्त-परिचार ओर परदेकी छुप्रथाफे मेलसे ट्विन्दू 
स्रियो में दासताफी ऐसी वी भयानक अवस्था पंदा हो चुकी हूँ । 
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परदा-प्रथाक्रो रक््य करके एक मह्दिल्ाने पुरुषों पर बहुत द्वी 
भीपण आरोप ठागाये हें। परदेके समर्थकों को उन पर श्वान्तचित्तसे 
कुछ विचार करना चादिये ! उसने लिखा है कि--“परदा घुराई हे । 

' हम इसको - अनुभव करदठी हैं| दम इसकी निन्‍्दा करती दें। दम 

इसको दूर करना चाहती हैं, पर नहीं कर सकतीं। क्यों ९ क्या 
में सच कह्द दूं ? मेरी सम्मतिमें सर्बसाधारण पंजाबी ओर विशेषत्ः 
मेरी जातिके छोग इसके डिये दोषी दँ। उसके दो कारण हैं। एक 
तो वे कामातुर देँ, दूसरे उनमें नागरिकता-नियम तथा व्यवस्थाक्री 
कोई भावना नहीं ६ । कुछ तो साधारण आचार-विचारके व्यवद्गार 
से भनमिन्न अर्ध-पत्ु द्वी हैं | दमारे धर्म किस मर्जकी दवा दें; यदि 
वे माता ओर बह्विनोंकी जातिका सम्मान करना भी नहीं सिखा 
सकते ९ दर नागरिकका यह स्वतः सिद्ध अधिकार दे कि वह 
सार्वजनिक स्थानों में स्वतन्त्रवाके साथ धूम-फिर सके | हम स्वत॑- 
त्रता और राजनीतिक अधिक्रारोके लिये शोर मचाते हैँ, पर 
अपनी बहनों के इस स्वतः सिद्ध नागरिकताके अधिकारकों छीनते 
हुए पुरुषकों छल्ला अनुभव नहीं दोती | पुरुष इतना पतित है कि इस 
परदेकी छायामें बद्द अंपने स्त्री-मित्रों से मिल्ता है, उनको प्रतोभनमें 
फंसाता दे ओर इस प्रकार उनका सर्वस्त्र नमट्ठ कर डाछता हैँ। में 
अपने भाइय्रो से कहंगी कि वे अपने धर्मा ठारा स्लियों के प्रति पुरुषों 
के इस इप्टिकोणकी वदछनेका यत्न करें ।? एक वेद श्ाद्ब्ीनीने इन 
भारोपोको स्व्रीकार करते हुए लिखा है कि--“में अपनी बहिन 
असग्ररीकी सराहना करता हूं कि उसने अपने भावो को इतने खुले 
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शब्दों में प्रकट किया है । सब संसार ही इस समय कामातुर हो रहा 
है। स्त्रियों के उद्धारके सब यत्नो' द्वारा पुरुष स्त्रोको अपनो वासना 
की तृप्तिके छिये अपना शुलाम बनाये रखना चाहता है | सन्‍्तति- 
निम्रह भी स्त्रीको छूटनेके लिये पुरुषने नया आविष्कार किया है। 
बहिन असगरीकी जातिके ही छोग दोपी नहीं हैं, किन्तु सारा ही 
पुरुषवर्ग दोषी है | इस स्थितिके सुधारका उपाय धर्म नहीं हे | सुधार 
का तो दूसरा ही मार्ग है। वह यह है. कि स्त्री-पुरुषके पारस्परिक 
सम्बन्ध तथा जव्यवह्ारकों ठीक-ठीक समझा जाय। पुरुष अपनी 
कामुक चृत्तिको त्याग दे । दोनों के पारस्परिक सम्बन्धमें पवित्रता 
पैदा की जाय | हमारी वर्तमान अवस्था तो पशुओसे भी गई- 
बीती है । 
स्त्रीफे प्रति पुरुषफे अपराधों फी तालिका चास्तवमें बहुत लम्बी, 
भयानक और भीषण बन गई है । स्त्री-जातिके प्रति उसके पाप,भन्याय 
और अनाचारने उसको ऐसा अपराधी वना दिया है कि स्त्रियाँके 
सब आरोप उसको वेद्य शास्तीजीफे समान स्वीकार फरने ही पड़ेंगे । 
अब तो यही है. कि वह इन अपराधोंकी कालिमाको स्वयं ही धो 
डांहे ओर उस संघर्पफो पेदा न द्वोने दे, जिसको स्त्रियोंके जाग्रत 
होनेके वाद टालना असम्भव हो जायगा। पाप, अन्याय स्वार्थ, 
स्वेच्छाचार, कूरता ओर फठोरता पर स्थापित कोई भी सत्ता फायम 
नहीं रह सकती । पुरुषोंकी स्त्रियों पर स्थापित मिस सत्ताका 
चिन्ह परदा दे। वद ऐसो दी है। इस लिये उसका सदा बना रहना 
असम्भव है। यदि उसको दूर करनेके लिये, लो-पुरुममें संघर्ष हुआ, 
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ठो बह पुरुषांके छिये भारी कछंक होगा और उसमें ऐसी वहुत-छी 
शक्ति भी नष्ट ह जायगी, जिसका सदुपयोग समाजके उत्थान, 
देशकी उन्नति ओर राष्ट्रक अभ्युद्रयफे ढिये क्रिया जा सकता दे। 
अपने चिवक या चुद्धिका मनुप्यकों विशेष अभिमान है। उसीका 
यह जबरदस्त तकाजा दे कि पुरुष इस अनिष्टकर संघर्षको पेदा न 
ट्वीने दे सौर उसमें उस दाक्तिको नष्ट न द्वोने ढें, जिससे जातीय- 
निर्माणका वास्तविक्र और ठोस कार्य क्रिया जा सकता है। ख्री- 
पुरुषकी सम्मिल्ति शक्तिकरा दिव्य दीपक उसके हाथमें हैं| वह चादे 
तो उसकी ज्योतिर्स अपने घरमें उ्नाछ कर सकता हे. था उसकी 
ज्वाठास उसमें भाग छगा कर उसको राख कर सकता है। देश, 
जाति ओर राष्ट्रके भविष्यकों इस प्रकार उज्चछ या अन्धकारमय 
बनाना उसी पर निर्भर ८ । देखे, वह क्या करता दे ९ 








मारघाड़ो 
डी मद्दिकाओंका दल । 


झड़ 
ड१ 


हे यह मुख्य रूप,से राजस्थान का त्योहार है। भांद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को प्रायः 
खड़ी माता की पूजा की जाती है। एक काप्ठ-पट्ट पर दुबड़ी (कुछ वच्चों) - की मूर्ति, सर्पों की मूर्ति, एक * 
8 उनको चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी और चीनीं मिलाकर लोई वनाकर उनसे पूजा जाता है, 5, 
है। मोठ बाजरे का वायना निकालकर सासजी के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। फिर दुबड़ी सातें की कहानी 
झं| साल किसी लड़की का विवाह हुआ हो तो वह उजमन (उद्यापन) करे। 


'॥ ॥ अ जन्माष्टमी 
भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाव्रपद कृष्ण 'अप्टमी बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में अर्धरात्रि के 
वाश्मुदेवजी की पत्नि देवकी के गर्म से हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व बडी ही धूमधाम से मनाया जाता है 
सबगान्य और पापनाशक व्रत है। इसे प्रायः सभी उम्र के लोगों को करना चाहिए। इस दिन देश के समस्त म 
में गत को बारह बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्रीकृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती । 
वितरण किया जाता है। प्रसाद ग्रहण कर व्रत को खोला जाता है । 
श्री गोगानवमी 


भाद्रपद श्रीकृष्णाप्टमी के दूसरे दिन की पुण्यतिथि नवमी ही “श्रीगोगानवमी” नाम से प्रसिद्ध है 
श्रद्धालु भक्तों द्वारा अपार भांक्त-भाव से मनाया जाता है। इसअवसर पर वावा जाहरवीर गोगाजी के भ+ 
पगाकर अखण्डज्योति-जागरण कराते हैं तथा परम्परागत अपने पुरोहित नाथ-योगियों द्वारा डोरुँ-सांरगी की 
श्रवण करते हैं। 


पु 


5 


व8& वारस 
भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वछ वारस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां मूंग, . 
मे खिनाती हैं । व्रत रखने वाले इस दिन उपरोक्त अन्न ही लेते हैं । इस दिन गाय का दूध-दही वर्जित है । यह 


भाद्रपद अमादस्था 
| भ्रपद मास अमावस्या तिथि कुशोत्पाटिनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। उत्तर भारत के 
मत लगते 


गणेश चतुथी 
भाद्रपद वी शुक्ल पक्ष की चतुर्ची गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है।इस दिन विध्नविनायक भग 
प्रवम पृज्य देवता है । हिन्दुओं के घर चाऐ जैसी भी पूजा या किया हो, सर्वप्रथम श्री गणेशजी का आवादनू अ 
निषेध किया गया है। इस दिन चन्द्र दर्शन से मिध्या कलंक लगता है। इस दिन प्रातःकाल सनानादि से निवृत्त १ 
क्मपाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। पूजन के समय अ्द्यानुसार मोदकों का भोग लगाना चामिए। 


तअग्रप पचमी 

भावषद की शुक्ल पंचर्गी को ऋषि पंचमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन रखे जाने चाले व्रत जाने अ 
| रद ते को गंगा या तीर्थ जल से सनाने करना चाहिए। सप्तऋपियों की पुजा झरनदे कया सुने तथा ब्राझ्ग 
ही 


